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मेथिका-सान्द्र 


प्रथमात्रत्ति १००० प्रति, मूल्य एक प्रतिक ! २० मा 


श्रोमिथिला प्रेस, 
भागलपूर | 


Se, खाशा” 
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sand 


“भेयिछी an बिहारी?” 


रनपरिचय च्य 


हिन्दी-साहित्य-संसार में बिहारीलाल जी 
अपन “सतसई” क कारणें अक्षय कीर्ति लाभ 
कथने छथि । ई प्रन्थ अपन सन अपनहि अछि 
ई सात सौ श्रह्वार रसात्मक दोहा कविक 
प्रतिभा के स्पष्ट करेत हिन्दी-भाषा जननिहार 
रसिकब्रन्द के मर्माहत करेत आयल अछि 
और यावत्‌ भूमंडळ में रसिकता रहतेक aa, 
करेत रहत । 

ओहि दोहाबली क अनुबाद बाबू अलुषधारी 
हा मेथिळी- पद्म में कयलेन्ह अछि और 
दर” ओकर नामकरण “मेथिळी में 
बिहारी कय ग्रन्थ-रूप में ओकरा प्रकाशित 


कै? NS SY 
कय रहल अछि | पाठ-क्रम लहेरियासराय ५ 
हिन्दी-पुस्तक-भंडार-द्वारा प्रकाशित सुबोध 
काव्य-माळा क प्रथम प्र थ “बिहारी-सतसई' 
क अनुसारें राखळ गेळ अछि औरं अन दमै 
'रलाकर” जी क तथा श्रीयुत 
*बेनीपुरी”जी क टीका क आश्रय लेल गेलअछि | 
हमरा पूणे आशा अछि जे विज्ञ पाठक- 
वन्द एहि विषय पर दृष्टि राखि, जे इ अनुवाद 
थीक-टीका अथवा व्याख्या नहि-अनुवादक 
महोदय क प्रवल को यथार्थतः प्रशंसनीय 
बुक्तताह । कारण जे ओक पहन कविक रचना 
के मेथिळीक आवरण पहिरौँछेन्ह अछि, जनिका 
नीक Set घटेत 


में निम्न लिखित इलो 


अछि। यथा-- 
अत्ति तै सुक्तिमो स्सखिचाः कि 
नास्ति Bot यशः काये जरामरणजस्पयम्‌ 


औनगर (पर्नियाँ) | सयान सिँह 
eons स लात! 3 
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फेक मेयिली-फेमिंगण | 

औयुत थनुषधारी दास “मैथिली-वाचस्पति” क 
नाम सँ मैथिलो-साहित्यक घे मी सज्ञन लोकनि अपरि: 
चित नहि छथि | हिनक बनौल “मैथिली में बिहारी» 
बिहारी सतसई'क मूल-सहित सुस्वर सैथिली- 
पयानुवाद- देखयाक सुजवसर प्रास भेळ 
अछि | 'बिहारी-सतसई' हिन्दी-भापाक साहित्यमै एक 
अविःतीय वस्तु बुझ्छ जाइत अछि | और जे स्थान 
संस्कृत-भाषाक साहित्यमें 'गीतगोविन्द'कें ठोक, सह 
स्थान हिन्दी-भाषाक साहित्यमें 'विहारी-सतसई क । 
अस्तु ! एहन अमूल्य रत्नक मिथिला-भाषामे प्मानुवाद 
रहय मिथिला-मापाक साहित्यक हेतुयें परमावश्यक 


प्रतीत दोहछ । सुतराँ पदि अभावकें उपरोक्त “मैथिली 
में बिहारी” सुन्दर रीति सँ पूर्ति करत; तद 'दास'जी 
orden धन्‍्यवादाई--थिकाह । मूल 'विहारी-सतसई/क 
पढ-लालित्यके wg रखबामें 'दास'जी जे पुता देलो- 
Sie अछि से पाठकत्रन्दके स्वयं ज्ञात होयतेन्दि । कह- 
जाक तात्य जे पदि प्रकारक ग्रस्थादि सँ मैथिली- 
साहित्यक भण्डारक यथार्थमें पूर्ति होपबाक आशा 
स्था कयळ जाइत अछि। और सम्मति मैंथिली- 
साहित्यक भण्डारक सफलतापृच्वैक बि करबाक 
खिदवन्मण्डलीमें जे जाति तथा उत्साद दष्व्योचर 
इछ स ओकर द्योतक थीक । 


एहि ठाम यह बातक उल्लेख कयदेख आवश्यक 
बुना जाइछ जे मैथिलीक उन्नतिक पथपर नाना 
प्रकारक विध्न और वाधा किछ दिन gat इष्टिगोचर 
होइत छल, परन्तु दर्षक विषस भीक जे मैथिलीक 
aa कयनिहार व्यक्ति लोकनीक उद्योग वह त 
शीता सँ अगूसर भय रहल अछि | सुतर एकरा 
fang किछु दीन पूर्ण जे विघ्न और बाधा बिशाल 
कोय ज्ञात होइल छल, से त्रमदाः क्षीण भय अछि | 


anita बड़ विघ्नानि” ईह आवश्यके थीक । 


re] 

aca लै अपन कर्तव्य-पथ सँ विचलित होयय उचित 
टि । रत्य ओहना स्थिति हमरा st उचित 
तक जे दिवग॒ण गति सँ मैथिलीक सेचामें लागि 
जाइत 


जाइ 


_ अन्तमें समस्त मैथिलीक प्रेमी आतुगण सँ 
प्राथैना जो. सैथिली-अस्ध-प्रकादानक जो डो उच्योग 
जय रहल अछि, ताहि सभमें water साहायता 
करवि । कारण जे एहन-एहन कार्य दू-चारि-दश 
pn र Loh यज्ञ RAR 
:। सुतराँ जाहि प्रकारे कनो यज्ञ-वि्ञोपमें विराट 
आयोजनक आवश्यकता होइत अछि, ओही तरहें मातृ- 
आषाक उद्धार-रूप यज्ञमें सबकें लागि जायब उचित 
तथा आवश्यक शीक । 


श्रीविद्यानन्द ठाकुर 


दम्‌ ९०, बोर पल ] 


पुनियाँ, { 


= 


समद of स्थानपर विशेष प्रकाश राय इम अनावश्यक 
। कारण जे एकरा सम्बन्धन डिस्काउसों अनेकानेक 


(रहारा, कयनाजुसार ५२. 
६५ टोका एकर जे gee अहि एक्स, 

nie रेत आरो रोका सब मै गह अँ । 
De foun ee 
ce शर्मा, स्वर्गीय पित ज्वाश्यवाद मिश्र, सामि हाहा भगवान 
His, स्वर्गीय ora, जगस्नाध ल "उर बो ए, shan पशिदित 

ae? म, जोध 
लोकनि जाहि 'किहारी-सत्साई'क सम्ब सर्वाङग नर, 
चा डोका, भाष्य, नि 
Fafa अपना क 
mafia 

९ fae fara व्याख्या, करब हम 
मर, ारक सध सम्युक्ष सप वरैबाक 


त में ल ते स ay 
टोका; किन्तु आव तों om 


२, 


रे, तवर एवम. दरनंगा जिकाक सहित नेवाश- 
वीरगंज परत अदि । 

दहत परियतमे "बिहारी-सत्स' esti कोरो. मर 
सरतो चर्षा होइत aig देखि, सोगिळोक हा टु 
ओ ससर sige सेहो नै गेल | अतएव 
युतक पूर्ण ज्ञान रहि अन्तर 
'किद्ारो-सकसरक,.सविको-पवाब्माद करबाक रेस, 
हाक ६ बुष्साइस-पूर्ण परभाम धोक गे 


है हारा विर सबसे क 
fer को को को? 


कारण जे shee हौं मै एद सरक पम्‌, संखा!-सन 
अपन yey भो Fee | पकन, पदि हिल्वीमे पकर ४०-४० दोस 
Sake नों कोनो. आश्चर्य पगम, अधिक सम्तोषक (विषय मदि धीक | 
डमर अपन ६ अधिचळ 

एको डा हिन्दी परष 


amr इम अह एकान्त अभिप्रायसौं केल अछि, णे टा 

नीम शड सब भै गेल अधि--शकरा स्वीकार eae ऐतू हम सदा, 

दहो तसा सबके दाल. ace fete अधिकारी बहा 

मोक भधर भे 'बिहारी-सहसए'छ राक टीकाक जो 
rect अवश पूर्ण कत, मेधी साहिर अवश्य करः 
जो तोत बलाक ठोल पर जोकर पराके ण्ट वराक 

हक सजअमायोत्पादक कोगो शोतळ एबम्‌, छमपुर बल सायब 

रकम स्वाभाविके. थोक 

Sita 


और को ब जा सेत आदि 
जाहि कोनो सजीव मै कोनो प्रकारक 
नहि शेळ हो, ओहि 
जा शह महि १ 
लाहित्यसस्पति-सम्पर्न 
दम, eee भाषा योक) भीक समा 
rata: जिहाद, शताधिक मैथिळी--प्रन्ध'रत्नक र 
के गेलाह अहि एवन, वर्तमान seg’ में ५० सो अध् 
उद्ा-मी बलकुन कै रहका अधि । ई स 
सकीना णौमें परिपणित होयब्राक 
dear, सब प्रकारक बन्धनो पूर्ण दैक पृबम, भोकर जरी 
fa ( अक्षर ) सेहो बसरा लैत उप क्त एको विधव 
नहि Gel एकर. साहिल्य-भगदार सेडो--अकाशित एव 
पौ कॉ अछि | किन्तु आवश्यकता आणि छ-व्यव 


afte) सेहो एक अर्य प्राचीन, स्वर 
दार ६० सो अधिक 
के ean 


सवक टीकाक आधारपर 
agai राज fe aie । ह काका (बिहारी: 
saan अजुनाद fe गेळ अदि एवम्‌ धोहाक 


‘ge टीकाक 


स्थित प्रकासग-ञयस्भाक | जै देत संसारके ६ मुक 

हेड जे अणइ अवमान एक eae अधिक मि 

अछि । मेधिलीक अन्ञतिद्वारो दू. करोडक छा 
foe रार शिक खेळ 


ह युफबाक 


उत होळ शो सोल नया ह उपयु क 
देखि सेमाक अवध्य कष्ट करधि | हम जखन 'बिहारी-सतसई'क 


मेविशी-पधाबुबाद करबाक थे झेड, ताहिखौ पूर्व Seals 
पीन दवय मीन अनेक डीकाके' wee इराक सा पात 
भेळ बळ हन्छ इतरा भधा साधारण gfe भार नशर जौ १०७ 
“एकरस टीका से सक्यौ" सर, र, ata एवम, पुसाजिक 
युक्त पदक | जे हम Aichi fends आधार seq’ बून, रीकाके 
राज । अतदब हम उप दूमू टीका saree पसार 
(२७ भना कता खो । 
हमर बहुत अभिळाचा छल ने 'मैथिहोमे मिडारी'% मागा-लैछौ 
ऐके स्कार द पराजि तसो रहै । किन ले नहि नौ सकल । जाहि रेत 
हमरा अत मोद अदि | अषर हम पहि रेत करबद्‌ अमायी 
डी | आशा के इलाका हलोग पकाशते पहि नपसक प ध्या राखल 


seca फर्मा इतिच 
देनी-विपशिक पहाद खस पदक! शमर साक्षाते (पा 

क्ष दाखले मोतिहारीनै जदा पेशषकार ere 
ग रब गछ 
जो 
ड दशो अव: 


ait रा, 


gait एकरा प्रकाशित बौ आमै लोकनि 
वौ रहितेधि तो ई परक खाः 


पं प्रकाशित डोइत | आय दो! मरु रब लह पदम 
ह एते कक पहुँत आहि गे-"इथों ! ससी मर्ना व्ही 
अणव पहि कोनो बटि 


नशः योक कातर. हदवक 
अवदबन'सम्तव्योनिपराधः ।' 

कू निकर को कमो कार्य प्रारम्भ 
बाचा उपस्थित भरेको सस्ता ओ ated 


=H अबखम्भाबी भो 


झळ जाइत अक, कतो बि 
एम सम्पन्न होश | लातूर 


र sets en ving” सण करण fie 


सबक संग धो काशन 


sow star sent एक महान बाधक प्रसाणित भै रहळ अहि ताही 


सो! एक को विक tare पवक इचा 


res स्थाप्ता कील अदि । अकर नियमावली 


अम्यात्यो कक सब प्रकाशित 


महात काव्ये बिता समल 
शाक wi am 


उयो आविक नवीत परकाशन-पुणालीक अचुसार केवल विशी नव सब 
प्रकाशित करबाक अभियो mon यत्र-तथ प्रकाशित वैबिली-पुस्तक 


अडि। ओडी 'लेबिली-सब्दिरोक पुत बन 


हम समथ exam 


हक 
प्रथम पुस्तक 
wears Son भे. रह 


ला सेहो पकक अन पढ्वाक कष्ट बीळ लाय 


ete भी -सट्मन-समुदायक 
सक्छ मिथि 


निवासी ओोकनिसौ' इसर करव माथ! जै अपने शोत सब पुकारक 


के एम अपन इनि 


कराय “मरक व्यापक, 


हिले हमा भल आहद होरत मि लाया 


ages, पूज्यपाद गान्‌ कुमार ग! 
[मः Go, एक सुर, लारगर्थित एवम्‌ सवे 
ष ए तच्छा 


पहल करबाक हया कला अछि। अतपच ह 
जोचन श्रद्धा-लद्धित संदा ककल 


नद सिंहनी बहादुर 
य 'परिवप' (भुमिका) 


ang परक गत करत मर चिट 


हमर fae हुनका 
हत । 


fi 
i सहायता 


स्थान-परिवर्तन 


ite बेद 


shane se 


मैथिली में बिहारी 


अपने लाकनिके प्रा ज्ञात होयत जे पूर्व 
भेथिली"मन्दिर'क को्य्याल्य क्रष्णगढ, सुळता- 


नगंजसें छळ । किन्तु प्रचार एवम्‌ प्रेसक सुविधाक 
कारणे 'मन्दिर'क कार्य्यालय आव उठि के भाग- 
लपुर चळ आयल अछि । अतएव आव निम्न 
लिखित पतासों पत्रव्यवहार इत्यादि करव उचित । 


जयति जननि राधे ! विश्व-आदश नारो। 
छ हमर हो ई कामना अम्ब ! भरी 
अहिँक पद-भरोसे लेखनी कैल कारी 
“मैबिलीसें विहारी 


RE शतक 


पलो 


राधा नागरि घोष | (५ 
ल्याम हरित डि शोम ॥ 


श्रीधडवधारी दास, 


अध्यक्ष 


Qasr ater 
नयाबाजार-रोंड, छजागंज 


भागलपुर विडी । 


CENT age कर्षदा घत्‌, गोपाळ ! 


क 


4 मैथिली में विहारी 


की [ 
fee पानि, बगत गिरि, कस सब जन बेहाए । 
क्षम्प किसोरी-रस हे, खे लाने छाल 
saga) दिल कर, san निरि, छलि यासो सव बडि | 
बाचा-दशनसौं तन कॉय्ल--से यु हरि अति मनहिं लजायि 
(wd 
होपें, कोपे इन्र के fi 
frond) राखे सबै, 
पलानि my इस्ट तक, चाड अलय करक विन कोळ 
कनि, गिरि गो, 
७ ॥] 
काज mit, वेकाज कत, घेरि रहे ! घर जाँ 


इरिराधा बक 

दुद हि हक चस्हरिका/-भो छायामें अति कमनीय । 

saga जाथि संग-खेंग हरिणा, गली-मध्य आनन्दित हीय 
क. आहे 


'द-निशि-गो पिगणक संग, सरस राखे रचि मुरारि | 
'नुह्यक अति गति लबों, सथ थल za हे सब नारि ॥ 
Mee Gy 
मोर afar ! शम मिर; off कत करति गुमाग है 
fet पायल दै mem, सुनिथत राधा-मान | 
हरि-शिरपर चढि, कियै करे गौरय वाज? 
mgt ame ओ इडाया, राधा-मान खुनल अछि आज ॥ 
ta J 
re, श्याम सोने 
“सलपर, आहय परणे प्रभल 
ओढने छथि, पीतास्थर यहि विधि घनश्याम । 
र प्रात. यथा पडळ हो रीद छाम ॥ 
LT 
क gray? काहि न डिन सिख वीन ! 
gerd) औं मुरली-सुरन्‍्हौन ७ 
fe शिक्षा देल 
aaa भेळ 


शोर er 

ara कद, Ree अकाज की ! Mage जाइछो हम सव गेह 

तोहरा नहि चाही, aed रालह नेद 
॥ २. 

hee, अ सु आगे 
sam, दोही उस निर 

र लसित ध्वज 


seat 


शोधत! dt 
उपर पयुगण-पद पडलाली, 


६ मिली में बिहारी 


अवर अस्त इति परर, i दा 
हरित बो बाद किलो न औगुन जग-करत, मै, थे ae 

अधर-इपर वंशी, भर्ति, दरि--भोठ-आँखि-पट-अ नृप || क्यो भोज, क्यो दल्दलिमें पड़, इबछ, बहळ हुजार-हज्ञार | 

“हु नदी-बहिक्रम चढ्क समयमै, पः करे जग-हानि अपार | 


कक 
अपने तमके जानिके ओबवन'दूपति यौन | 
forest, मको इना कीत ७ 
यौचन-रुपी चतुर नृपति. चु स्व-तन, cage पौलनि ई काज । 
तन, मन, नयतत-स्तन, नितम्बे, बढ़ती बैछनि जानि स्व-राज 


cee पुरव झाड सम दौन। 
लान पाइक, वैस सन्पि-संकौन ॥ 
संब-फिशोर यव, पुण्य काळ सम दुक छु.योग है दहुआाहिनि-तनमं जाजी पज 
कोनो दो, अति पुण्यहिसौं कळसे भोग बह मुख =f हो. त-स ey, i शिर गाँति ॥ 


जेनमति लक्ख aad विचित्र, श्याम ! सखि सव सखी fasta तिय-तत-रुपी देश पायि 


afd ऊठल-छत, उर पढ़ देखि, कहर नहि जाय 


कर क॑. देलक भा-क थान ॥ 
® J 
eft afat छफि जाय । 


Fig उ छनि, भार सेहो किखु-किळु गेल आ 
सी डर.दिशि, अजान तकदत ine ३4 ॥ fale हैछ छगाय ॥ 


द मैथिली में बिहारी मैथिलो में बिदारी ह 
(88. कही, [RE 
सहज साचिन; स्यामि नय, मार । शाहि पेखि सश es, बिकरनि लाय. a | 
गतत न मन पंथ.भपथ लखि, विधो एर बार जा anise सदा, पेनी परसत पाप ॥ 


| “धनुष oman, चिक्कन, कारी, खुचि, खुगन अनुष जाहि सुगनयनी-पदर्के, वेणी ga सथखन आय 


ओकरा लखि मत विकट तीर्थ सव, धुमक हेतु at जाय ॥ 


'कोगलतागार । 


खूजळ सुन्दर केश देखि मत, कुपय-ुपध नहि करे विचार” | 
Cw], [३ ] 
जै कर, ल्योरॉन कै, व्यौरी कौन विचार १ नोबो लकत. wore पर, डीको जस्ति जरा | 


रिङ बापत रिस, सि आप 
सपर डड़छ मांगटीका अछि, 'घजुप' खु-शोशित अतिशय. सीक । 
जतु सरि-मणडल-मध्य भावि रवि, शोभा बढ्वधि शि अधीक ॥ 
Pe 
सबै एमे bait, असत. ont डाम | 
गोरे सुख बडी रखे, अहन, पीत, सित, स्याम, 
, AN मलाभळ छाग छलाम । 
दु ळाळ, पीयर, सित, श्याम 


लिही उरभ्यौ भ 
cage’ यह कर, थकरब ओइने, रेमन 
जनिकालों मम हिय उकल 

tom] 

कप सोडि कर, ax ३७२), लए सोस डारि। 

बाको म बांधे न यह. जरो बाँचनिहारि ! 
x sear, समदि करसों कव, पांखुरपर fetes खल्लाय | 
vagy ककर मन नहि वाह, Edit बर्डनिहारि मुखुकाय 

pete. द र 
इटे वहावे. जे, स्के oe 
मन बाधत, वेशी खैरे, गोल उनीले वार ॥ 
जाम, gana, खूजछ रहने. केश जगतसों do छोडाय | 
saga’ यैह वेणी यनि बान्है-मतके, सुन्दर, श्याम सुदाय [| 
[_ १७ ] 

vio अलक gfe परत ue, बढ्यो इतो aha! 

बँक विकारी देत. ज्यों, दास खया ॥ 
Have देह अछक छूटि पड़ने, आमा ओहने age अमूल्य 
fy विकारी देने हो जड गंडा. जुष! रुपैया तत्य ॥) 


feat, तिनही अर बार ॥ 
कर विद्यार की भेद ! 
लेह सोझरावधि बेद ॥| 


aay विन्दु देखासों सय कह, अंकक मूल्य गुणा-दशा होछ । 

[किन्तु नारि-शिर विन्दुक देने, अगणित. आमा थोकर बहुँछ 
Ewe i 

अदी चरः घडे बार हवि Wt 

आइ रि, मह शिसे ॥ 

शोभा 

रवि-खहित wat, जनु अति amen पछ 


ae मैथिली में बिहारी त 
मैथिली मैं बिहारी मैदिलो मै बिहारी 2 
ie te तिला ee) 
ERS कूदे जानि ह. sii, मन, मुह निकसे बैन । 
साही ते मालो किये, आातनको बिधि सैंक ॥ 
मुखलों बाहर मेळ नरको, झूठ जानि मन प्रण करे न 
aga we यही हेतु जबु-गप करबाळे विधि 


मायायी इग coreg अछि, sage तोनि रंग रंग शरीर 
गछ दुखित जल प्रविशय, कमळ छजाइत हड भधीर ॥. 


[ ७] 
लिलत तवे, मतो जैन। निर lies 
crit कोल वै, कहा. कसाही त? 


जोब segue ary “अछ महासुनि मैन है दु (कल 
ae Se ae Ed we eee el ere लर) 
Cae | ककरापर ई घात. करें अछि. तोहर काजरन्युत युग मैन ? 

बर लौते शर ne, ऐसे देखे मन ae Lae 
हरिनीकै ami, हरि! लेके ये. मैन कह 
काम-शरहुके चरस जित, हम नहि सहन देख 
इरिनिक गयनहूँ सौं हरि | निक अछि, ई इग "अनुष ata ई चैन 


[ 


हिट हों इत आाष | 


उवौ, सबको कोड वचाय 
आरी मोडके सेनक age ओते को दै जाय । 
घुर आखि-सौ-आँि मोठिक, झर-पट सत्रदक बाँखि बलाय ॥ 


छिरे ae 


रूसे सबै, कहें जु साँचो थेन । प Ag a हि 

fon a अंबे. डिल-गाति मैन हिल, चलति सनि है पौडि | 
= aa oe * बाडी तन दहाति यह, हिदि डड 
किसी, टेकू भँहुक खंगतिसों, sage टेढ़-्गति-युत मेळ नेत दक ait मिलि छल सरि, विशुल्ल खपहिलों झै चल्छ । 

[ ७ ] जा, मर प्री 

इस ant, नेधत हिये, भिकळ करत अंग आन | क ] 

सेर स ते विपम, ई तोह बान॥ rs 
gait afr, ag? वैध हिय, आन अंग सबर्कै दुख दैछ। के 


है, fw ओ जाय छजाय। 


Sater हग सखि ति रमो, महा भयङ्कर बुझि WON सर scant ogy करे अछि, तासो गए yg ध्या 


मैथिली मं बिहारी 


मैथिली में बिहारी डर 


| 


ह क सब बाहि । 
उतै कि चाहि ॥ 


जायक-नेह सिखाय | 
उत्तरी-पातुरराष ॥ 


उपः बनाय योग्य सव विभि, मो 
सरस, विविध देखवेछ नृत्य-गति, 


कच dfs को दै, | 
नहायके, वेललि gat अछि निज केश 
ताबिच इग दे. देखी इरिकै छाथ विशेष 
(ey Sigel 
vat, चढि चावत न अरा । 
क आपर | 
wane, तापर चढि दौई न डपा 


ale बेसछि अछि दै जैयों पीठ | 
sagt पलक पड़ सयो पति-दिशि, सलज हास्य-युत युवती-डीड ॥ 
site उसे, Re tae Rae 
जीडिन्तीडि भीतर गां, दौडि-डीडिसों” 
siig ताति , आँचर उनटाके, शिर झुकाय, आट सवु घुराव । 
नहुँ-तहुँखौं नायिका गेलि ae, 'घनुप' आँखि-सौं-भाँखि मिळाय ॥ 


क आह, pene eae 
cee दारी, शान कत | 


मक द्रगसों लखिकै, भैली "लुप! भौद आलाय । 
तिपि उफफनि-वानि शिरे, मुगनयनी मोहि देल छगाय ॥ 
[ ७२ ] 
Serefed shart, ga भयपट डोहि ॥ 
ए ३ मक ह मरोहो आहि ॥ 
Kah शशिवद्नों, निज सुख घोधक eet भाषि । 
का बळडरा-युत भो, नि Hie निभ othe री 


जता one तहा, RTE! 
क AR ग पात पह ॥ 

i és त्न इज्ञा 

sgt साल लाइतो. पलन, ng पर बृह पलन दन 
देन सील सिन्युक ६ हग, हेळि त पावि सके शक्ति 


। °° °° 


Pa fifth बिहारी 


{al 


जूझ कला के... फरी-पल, कटासॅ-करवार । 


करत, बाबत विय, नयन-पायक, घाय 


हे verry हानि दहु नयन-लिपाडी 
जुदित महार लढलो कर gin, an! सहल! लै 
IR 
जदि चवायनि चोकमो, 
सकल sh पुडके, इसी 
अपि इसारा चारू शिला, निन्दा पूणे अनेक चछ | 
age कुक caer alfa न, तदि देला नहि त्याग कछ ॥ 
| 4] 
aes जीहमनि semi, लॉक ort नाक | 
अगो. अछी चस्पकनकली-बसिन्रख सेत सौर ॥ 
जइछ नीलसणिसो छक जप, Grae mine बोल छ 
wer मर चाक wae, 'घनुप' देल निर्भय रत लैछ 


दाव देखाय । 
बाय ॥ 


= fie 
aha मैन ॥ 


ज नि । 


बरवस वेधत ॥ 
कद कळ तीय हग यदि हिका BE ह, न कार निय 


ma क 
तुभ मासाको 


बलो छेद ena हियक, 'घनुष' तोहर ई नाकर वेध 
[ ७] 
raft लोग छली कन पिरि इक ओक । 


सदा संक ai रे, रो चीसो 
यद्यपि ain ate छछित अति, तिन अहै पदिय मानि 
tage चढल-सन देखि नाक नित; ad Roaster, हो हानि 


मैथिलो में विहार र्‌ 


[ «2 
Se ee 
चुनो होव न, चतुर तिय को पट 


(हक मोती-यु तिन्आागा, पडल 
थिक अनुष! यून ६ चतुर! परसो कोना पोल जय ? 
"ढोक र 
इहि ही व. नथ ! गरबि Frere | 


fate पिरि जगा aca, लति सिसी माङ ॥ 

P fet मोतिक aie, नप ! कर गये 'आजु' भय, छोड़ि। 
पहिरि छस नाक हेस-सन, जग-हृगक॑ पकड जोडि ॥ 

[ ७ ] 


[योती ! धन्य !! त. को ae कुछाजाति १ 


पीयो कर तिय-अधरको-रस, निधरक दिम-राहि 
नोत हीं, se भ on । के am रक कुल जाति? 
acess निमेय 8, पायल ace, मुदित दिन-राति ॥ 


Loa 
उरता, सब बिधि रहो समाप । 
seme, गाछ न जानी जाय. 
क खुरो, छागछन्य। 
'व, कॉम: 


et यः 


उपर, dvs 
॥ ओकर, सब विधि मिल्क 
(३४४) 

खेत सारी हक्यो, तरल. atte कार । 
। भनो (रस सहिङ, बिव वहात 
सो भयल मठ शची आने 
singe पडू, आतक सु बिए अस 


फल? 


‘aed मैं बिहारी 


eh में बिहारी 


ला 
(जोन सुख AB न ia प 

कूर gate go wait on, सको 
en ge ee 


ee 

egret gee बि स x 
roe ae शे, बारी. ओढ. अता 

gah git vege, CST रो चमकेछ । 


Se क gelesen भम और sis 
९४] 


। 


कि aa, पसि हद, परी a इ] 
ल पा क को, of a 


मुल देखक इन्छासौं इतय कुच-िरि 
a a पढ्छ हळ भौनाय के पिरति 
[३ Sate): 
ina era tier गहन ! बही व्क द | 
a यो, सघन प नो. THEN] 
क ढोपछौँ, वडूळ खिद _छवि हिणुणित श्याम 
fe पडळ अछि, फूल TIA उपर ला 


गाल खनि, होल if 
ना होल, gg fee मलम वात । 
लॉ, wage Rag अछि मात 

पके बने दि ae 

पे Sf aia बक. fea हा 

कि ada मही मैन ७ 

गाइन अछि, का amit नेत 

द उदा, erat रज ॥ 


anesthe "धनु 
नयन-यधिकक पकडि, > 
[ 8, दोसर शतक 
ओमन ओ सो. गति 
3 


मर अ ह ofa 
pit emir | 
व ae लन it 
हिली mae तके अनि. 


ascot रहत 
लस देखि: ene ars तिस भक्ति 
Se सति रह सिका, तदि राति-दिन उड़ि लख 


होडी-गाइ गक 


मन, युवतीमुख- छुरता-धोर । 
sam नवन सकख आकार 


बिहारी मेधि में विहारी ड 
fast में बिहारी 


we] 


es ay अत. yee om निरे, के मो. नि 

eit ae, या बसे. कई पाए Homa दुल केलि ताज खल 

हिप पोह रख, आनग” मष कल १ के aa aa खुभगताकप वनाय । 
लदो दिधि-निश्लय, भोकरा-धस्क जता कल पछ | कान्त अह दछ दुल तदण्िं रति-सुल अभिक बढ़ाय ॥ 
अुवती-सुण-भामा-प्रकाशलॉ, "य a > (अढी 
Rous रू aah de ढादस गरे; सलिहर गयो न मूर । 

ap हसो डी जाति ति 4 के त लग, पे 


mai, a arn चान पु 


जौका-चमकनि ata, 
i कठिन! 

vagy रख तज्ञ हे लक धानि अहे. a 

{सक चमफर चफने A, दुणमे AR 

(000 लि cas 


रहल ढोठ-पतलों लाल को, डरल, gre नहि, अजु अति ge । 
afi मत सोकवामे afi, det पिचि ata चूर ॥ 
towed 
बाथ महावर ae आय। 
सरे जानि महाकरों, पुदी भोगत जय 
dene आहत. देवाले, लीभाइनि ate छग भावि | 
vagal जाति पहिलुक भारतसे, पुनि-पुलि पडी माजे दावि ॥ 
[ ११० ] 
डौदरसी एंड्रीनकी, काली निरक्षि भाय । 
पास महावर देने, भाउ 


र ee 
ri दः छे अछि, wnt sate # अरि 

oy By कुत्त-गिरिपर 83, भनसिज-डाक निज अ 
५] 


क ॥ 

लमान बहुत घडि हरक सकरन ee 

ज dna म ति Hema भारत, ला के १ नाइनि अपनहि लेखि बेहाल 
eye निहति 


deat बॉट-निशि छण छण हो Tote | 
fer हायक खित-ाय हि, ति पाइ व गया 
ति सुत-सर'नि; क्यो न का हशवाय १ 
a पदु-तेंडर बाजि घाव कर, बषः बेळ हिय चाट लगाय । 
पुनि लनि-खनि मुख-मधुर्यनत तभ, कष्ण- किये नहि रह ललचाय १ 


उ किक 
a, करी सरी कि डीन । 
मड अति पोत. 


र को चतुद पान एकाय 
हान कॉडिक नि कालो “हुव करक व 
हैक अ पूर्ण कटक हित, कु, द अति $ 


=—— °°” 


28 औैधिली में बिहारी 
(NER 
आल. अहः ` पाणः तब अरण ES 
तयो तामत फडति परयो सनि मधु 
र रहछ अति शोभा पाय | 


cents जल, नग-विछिया, ज 
परास्त मै; रवि जला तरुणी-पद आय ॥ 


जब eerie 


5 ! 
erg से ण्म यति, यन दि 
dete लित उडे, दुपहस्चा पे कृ 
pene, लसति खाय | 


qa पद-पदपर आँग दिशि, 

प बह act जडु-दुपदस्याक छ कुछाव १. 
t to) 

चुकी, 'चुपरी साई सेत । 

frat देत ॥ 

बुझि पढ्छ 

श्रम बहि हँछ 


जुलल न. इवि 
Grote मो, पर 
दा-जागो-विच कुच. झापछ नहि 
से, ane देखि पड़ 
i eee 
sata बर्तन सके छन मैन | 
आंगी अंग हुरै न॥ 
जेन नहि बरणि सकेछ 
संग मछ 


gama 
कि-शब्दार्थ-समान “भु 


ak छ onal स 

Sinaia आगी. 2% 

cet मिल मे मेल देहवि, "बड 

wh Keach पल नमर, ait शहि 
tok 7 


| आल. बहिन को कि भावत करि. क 
क्से “मोते” पह ति 

ह पहिए मि Sieg गहरी हेतू ३ कहक oF 

ge मदना” षित हई 


गाल, त 


स्याही 


Batt 


ee ( १७ ] 
Meee ne 
man arama किये, भूषत न्दा =n 
wg mat तिननुउमंग-कान्तिका “age व te 
ष ey ae तक होत 
द. करत os काक 
की C ११८ 7 ॥ 
सोती का बाही, वजन जो 
her 


ee अंग-भंगर्मे, ang यौचन-ज्योति करें 
लाख कुसुमो amet, तनःयुति नारंगी-रंग जा 
rrr ® ॥ 
; a मुख ei, भोले. अंचछ-चोर | 
जद nin जाल काते, महन पा हो भि 
[tke 


लै सुरास लिक; यों 
परस कपोलके, रहा 
pe A Staats 
ae erin ASN 
a 

[ क 

छ पक्षोरिया, पिर 
न दीपको, eo 

ज सेत. कूना tai हि 

Er mage पहिरन अति छवि होछ । 
सुन्दर, जगः तिय-तन-काम्ति करेछ | 


अति वि होते । 


मिलो में बिहारी ae 
मैथिली में बिहारो Pry 
प | हे र 
ठति है saa, ह निकल गि । ३५ ] 
अनेज मोक-सो, मी, लुभी मन माहि , ऑड भह चुके न 
काम-हदार-तोक-सम्त कातह-खुझे गड़ळ अलि, मतमै आय ॥ गोर, भ ओरी बैन ॥ 
बुक रछ, चुके न। 


seaman पाडा है अछि ल न कोगहु विधि बहराय || हर टि हँ 
ant mane meet, गाहळक age तिकारो मित 


i ] हि 

set hays हेमा इक हेट ] 
aah, बॉल. कसम नि, ` पहार | 
बढिबेही को अ ॥ 


शड़की- तडे इहि रेल | 
लु आ ताकक सो मेळ | 
[१५ ] 
seep, छर बल, भाष | 
ot fe शोचल-जगा 
तिलक 
दमको देन 


जनम गहना, gat कजर, Pewee 
ait गहना सधय भारतर सुरंग 
यदि लयो शोभा wag. bgt नाम हो शोभा अंत || 
i } 
पाय तरूनि'कुच-उच्च-पष् anit सय गाद 
मसी के इ मोळ, ह गंत 
'पाबि तरणि-कुच-उच्च-स्थलके', “धनुष? 
तिकः के, ए जा अहि 
त हरित, date रहि जे बल पूर्व ब छि, गात, 
, छवि, नोम । 


a sia, सुज-सशि भी, पायर डा 
बुर दह वातीह संगो) गजके 
i (ee) 
गोरी डिंगुनो, अरु न, दा 'स्याम छा 
डत सुकुति-रति छिलके, aia fait 
“अनुः wie नध, गोर किर कारा औँठी शोभा 
सयक इत, GRR छाय पु 
{ i} 
aferens. कपोल दांत, विविच  निकान । 
कयात ante छो, चौका भ सात ॥ 
बिहि -मोचो गछ. चित 


ie 
ककन वाहिर भरि मनो, विय को भुरा 

ea हियपर मणि-दैकल, agar Mab a 
tesa awe mE AR Gre ` 
OE a 

५७ कोर, गोंरेबदुग बढ़ी छरी afte! 

हस्त अनो पि a a 
a at क wie afer पर्ति 
ae ee शर ee अति चढ़ि, गोर बदनपर शोभे बै! 
छक जंतु बुक, अहुविशि सिश्ुरी-रेल ॥ 


तडक्ीनसोन, कपोल-फास्तिमें, 
Pra छाछ'मणि-फण वौतक सँग, तम झै खसकति "न ळ्या 


Re मैथिली में बिहारी मैधिलो में विहारी 
tte ] 


t i 

yon सोन अही फिरते, सोगळुंदोी-ते अंग | a ei भिनले, अरकति ओ seer) | 

दृतिर्न देश. करा बनौडी रंग वि कती वो. मज. frei’, लसत सपव डा | 
रमे dine i 


पालक “जु 
कपत “चुप! अपार का दे 
रंग, कराली. प्रगट गरेछ eras शाखा, जनु बु पी i 
र डर हंछ॥ 

पाले मुंह करी, इहै नसे चोर अगन ee = 
ee पुनि-पुनि थति ca 
इस्ताली-दिन पर-भूपणसौं-छजलक, लँ ca aaa 
द लक म मलिन फल et, wat पिरि रति मक चौर ७ - 

( १३४ ] Ty 

qi नास बो, रही जा लो स क्यो" तके! पलक किक अका १ 
दी होति fo ee 
ज्योति anda | तरण तसो दर जलिय तहि 
5 सोदर्य देलिकी on 


आहि लहे, छोषन 


वोनजुदी-बन vale fate । 


सोनजुही-सम तनचाली तिय 
sagt समेत पर, तन: 


वित्त an 
जाइछ, लाज.लहासो से इडर 
सममे, संभरक नाव ‘aga मन मेत 
Lome] ae 


केसरि म सि 


बाहे. बोर रोकि, च्छ 
दग दको नगक चतछ अछि, मिति सुल 
खबरंग-साडी “age afte, तिथ 

[a 
इंदा-आार, तमो, सोख-सिकसिते धार 
नण आले राजे खरो, यही 


ज्या सेदो कते 

से शोक अ ॥ 

MEE 
कौन बुकी मोति 

जाके तनक्री fet, ज्ोन्ह ह प 

जञकरा तनक छां; क र lees al 
ल कामिनिक, कत्ति लान pot te 


avi पान, मपर टिकी, द पा 
Sagat अहो शगार सहज, तर 


| ७६ ॥] 
हो रोजी, बलि ae हो, आदि mata काल | 
Seeder होति. दति, मिडित माव्लो-माल सो i 
Sia 7 Prater जाय aerate, 
दा वि यर तह रिमवह ह तवभ तिक-ु का ee 
जन हंछ डास yet यदि, धनुष देखाय लपि नहि है. af 
दे नहि दैव ७ 


आछती-पाल-घुति, पौनी 


शिया... 


मैथिळी में बिहारी 


च Fa | > लश 
ल i 7४ ssh 
हर ue कुनको जाग वन sie र 
grad ना, करों तला on अभा प ह 
उब, ल, 


अशी ! satel ओट हं, चली भछी बिधि चाहि 
सखि ! तुकली, नामी Renal, saga! लजाय 
नायफःदिशि aera चलि tam, सखिक 


weet जुकाय शा 
op सोचे od, छ a | 
if ira meaty stat Raise रा 
जनो पीये वि a acres नाहि "खु मि 
ds oi (ON 
अआन्आबन्हकमो, आसय पियत यक 
be ROI 
ह aio | 
जत सदे उपिव, set छ नि NE 
खक ठोरमध्य अछि, इग 


मै आर आवेश. 


[९७ ] 


डु से दिखान | 
TE काय ॥ 
asin सथ aga Rend, पतिकें लखि बिजु देखल मानि | 
जाथकतलां पैललि-लनि भै, लज्जित बैसलि धोघड ताति 
१६६ 
बिहि gory fh उत, ee । 
safe पसीजति को, पिय चगो हुल धमि ॥ 
मिदि बजाय age परके लखि, stg या रसं भूर । 
पतिक चुमल Sagem चूमछ, पुकि, घमाय नारि. परिपूर ॥ 
१७८ 
रहौ aft : weil, de [फो त्योनार । 
खो लोर gut ओहि एकाय बार ॥ 
saree, यदि चुकलह Rot हरि ! mat गुहक eit afer लेख 


ह खाती, करेन. पति-बिवाइन्सय बाम 
हुए gor, दिय साती, करे 
sea बण तती यो मोद मसात, विरे लष डा 
न (४७ ] 
हार गल । 


jenn बि जवी सति 
अगे भ. जेते. जाके 


अकर fink सती बैलक कं ah कठिन nad केश खुखाबळ, पानि चुबैछ घामि कर गेल 
चतुर चितरनकर्ा SENT, af ] 
a Tw खलिल, dalaga, गहि दुखित शह नाथ । 


| जोर) को तन भि भन, 

(ल, शन छो गत 
हद, जगःछायण्य ठगावळ 
aera, gat अति व्याकुङा 


जियो दियो सँग यके, gid) हाथ 
गरक जल, रोमाञ्चक ged, ‘ag’ झुदित mane Re | 
पाजित्रहण-समय निज कर-सँग,निज-निज हदय सेहो नै देख 


तुक तग. हाक शीक 
द म सस हग 


अली नै बिहारी मैथिली में बिहारी क 


[ 


'दिखरावनीं) इनि करि HEC 
अहि काही कौन १ 


मड घर 2 
म ल लड &, तोतिन दिनो सोहाण ॥ 
स को. होन 

as, के दर san (PE wa कुर ag के sg के सके वाह 
aes तिन ea भर सोहाग पी रिक SUF सिछि मम गम हो. यथा 2 ad 
| wb aC watt a 

छि Po aes 
wen लर सेस । or क En 


शोर भोर. Grant रो. तक ग भवा वभा ॥ 


॥ जो जारो प्रीतम feos, भगो चहल परदेस ॥ 
aad, gra लखिकै मनति fas नहि प्रम, आँखियें कोतो-मारो रोग "बुष! 
न पहि बरिया शेळ यथा जाय पणे ana पाक से on Rene a 
cw .] ceri स अधीक ॥ 
aa दे. fem हंसते, ate fers कोइ । पक ae 
द लि नारि । 
siete, भरति, इताह 


को खळी नबो 
जौं-जौँ ्ढ़ा-तम नव 
मदती (वियोळक ढोरि. 


मं पहारे पाय । 


उतारति जाय ॥ 


age कोड मे Rao, बजा, 
तो. पतित नहि दाळ ननम 
[ wd 
हन, उपचयो hr से । 
हू भोगे, छह घदेश, सब दए! 

मु अछि" उप ge मेत सु 
(बिके, बव से किय नहि भोग सम 


[ 
जतन अनेक रि, 
खरी दुरो छि, तेरी 


ङं, a 


काजर-शनि, गमीन = 
मात्र नहि पथ तज्ञ भारि | 
करा कछ विचा 


सब aa gE पा 


te 


॥ | ९७ ] 
ise en उन eet iti, छे -इन सायो दणका 
deat चहो gare, बिक खडी डोह ॥ baru Gd on 
IR, मु 
ay पथा Peg खि खॉबठनि थाय । 


| लु देखि क gaat, शोधक पट-तरस 
प छी छुना तलि अ निज छाया मम त 


, सघा-डरिक मनो हर्पाय ॥ 


लि 


३ अचि में बिहारी 
lee 
कह कुक करि पोरि तँ) कि चित्त युपाय । 
आहे जान ae है ग असाव 


ज जहान बरत. चिनि देसि हमा प 
सज म, ag जोल ले, गली जमा प्रेम दि परि 0 
५७ आओ 

वा weet fore, गति सबके नहि कोस । 

प यो रे ल्यास, स्व यों sa होय 
ge oft जेसी अनमात, बयो उदु गहि प ais | 
पर "नुव were, tat णे झर SF 
tow) 
आर कामना, हि मिटनची रा" 
fe, ढागि-अतिनकी श्वाङ ॥ 
अहता. शलक कनारी. हरि, -सुजक होसकै पहि काळ 
पयःस aca, देखे, renee पर STS 

Towed 

है हो aed aes, so बाएं जोति 
डीह को, बीडि किर 
उलि ज्योति अवश्य बढ्छ 
gat पडळ ga ह 
a) 
इसकी, पुरि सुकृति-युण दीप । 
जो लिये सँग can हौ, चरक नरक हु कील 
कली fram यति a नहि दो, धारि सुक्तिखयुपर हों 
Ree aoe a ae हो तौ, पुष त Se तपण AT 


दोमति ख, 
areageind शरति 


met 


जानत 


मैथिलो मैं बिहारी 


[क] em 
मोरो ग भ कण बे fe शेला 
Fe दलाय हबियुर-उरी, छत्रे दीले देल ॥ 
ceage हानि: मतवा. इमली. थ 
लार कवार ति हा विमा Seat | 


+ सुन्दर युवक छलल थिजु यैन 
Mavis on 
अ जागे है है कहा ! नग उपनी अति जति । 

तन क, घर न मा कत गावि 


चढ ओहि पयर हदि भागि ॥ 
6 २८६ ] 
asa arm, इर बसो, सहमति आहो. आम । 
भयो बम था वास्को, र काम ये कम 
तमि भलुष्ठाव नाहि, पकडू लेख हठ आदो 
aed भोदि अबढार्सौ cere, “अनुप! aa Vinee 
कीय क 
कई deat पलको, oft रीन, भान ॥ 
fer रहति रति anf, कानन छागे कान 
लानि तजि, आत वस्तु सव, छुनक सपथ-सग खेलक वाल | 
न कान गोम रहरछ, वत-दिशि 'घनुप' सम बेहाल ॥ 
| 
डी महनि, वोत-पड. घ, हती शा | 
कल जख-वितवति चोरि चित, श्यो बिहारीहाङ 
वीतामबर-्चमकप, ame ae 
नयनक ताकबलों हरि, चित्त चोर 


मुरू 
नि 


भ, भसकन 
aa 


‘aga’ मदर 


aa, भै दूर 
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ue 
ye नहित प्रीति ॥ 
द ! न यह रोति! 
agen चिते gees प्रीति । 
अपूर्व ६ बेत रोति १ 


st gare । 


बुडू ओर Wet किरात, Foetal Gary ॥ 

gt लगन नव, छुछ-लज्ञा-चित्र, पडि अति वि i 
eer, कुल-छज्ञा-विच् पडि अति विकि i 
a विशि खीचछि फिरे CE 
न वतळ जाय 


ap झटकत, दु उडान, 

दसि गोठ Goel 
saga) इलम इग, छुट कसम लब, 
जड परे गक हद्यनै, प्रभु 

Eo 

जरत पै परर तक, लौ न घर ठराव | 

Tae वो घरको नहे ae धी चर आ ॥ 
जवर निम्दा होइछ तेयो, बढ्यो भरि स न ae 
नि. ओकर घर जाइछ, अनजानो पथ बै रछ 
= al, Se 
wud tae इन 
हलक छाकि a न किर खरो 


उत्ते हत, इतते उति बिक भ कडू इ 
ee बारी भरे, किरि वागत किरि ना 
ccf इत, इतसौं उत ane, 
a त जाइछ, ठाढू न छण गरि क 
दुनि भाई, पुति जाय बका pa 


दती संक, सक 
हिन बदा छाक खि, हुदैन रि 
इरा, fait लाय a 
are नहि, अड-लंट बक “aga अनेक | 


डसली. दट नाहि, निन्द त भावे, तन सभय न होइ, 
जियो. पौने age न उतरे, छिद, परम विषम थिका तात | fan चुर रहे अछि में, नहि 
क छवि-मद छण-' 
H Tow ) i वि-मद्‌ छण-एक 
| fe agin, ति भभ, नेक न भात देह । 
आ. रहति तटको बटा) अडी TNE 


| कि af, इरे भोठा, शवः रं गहि 
चतुर नावशक मेम, मे. नढक Hea होइछ शात 
0९... 

लोग झी. इसिस करी सुरी आय | 
हो इन वेची थीच ही, छोयन बडी घकास ॥ 
झुप-छे।भर्म पडि इग, खटा-पटा मिछि बलक जाय 
an भारी cage यहा 


कृष्णक 
याचिते हमरा 


द) छट 


aS_™—"— =» = 


te वी मं बिहारी 


केसर शतक 


= 
ae ae छा जाहलो हौरि 
सस्मित, भारत्रमिंत-सलि ao, gong वाज मडिगता पायि | 
Saag wenger भछि हग? मी करो हुए साल भावि £ 
= [acc 
शयन गही-गइी, रही बही ह नारि । 
१ rN 
'रति-कर्ति पति-ऽयात नायिका, पति मैं. रहो Sg विचा 
ह अछि ललिकी देण भोहनिदारि 
र] 
हाते इह, नेरो भरति न घीर । 
डाड़ी-सी फिरहि, बाडी गाडी पीर ॥ J 
कर cage भरे नहि घोर कनेक 
दौड कित शेळ यढ़ि तिः, gt पमरिया-ला कते 
| Low 
समरख, समर-सैँकोचन्चस, faa न ‘fag ठहराव । 
क सिर उति किर दुर, दुरि-दुरि मति जाय 
रहे विवश मै, mag नसा 
जुका युमा ने अपर 


aft हाँ, 
inte 
औते-ण्ते पुनि पर 


मदून-बाज-बरसर्मे सम मावे, 
| दिदि ae, तुकाय aay पुति, 


मैथिली में विहारा 8३ 
[ २०५ ] 

अर उरो लितोरों, पुर gems) कान । 

चे हिँशेरे-ते हिम, किये बणे गकल 


उर ओकरायछ चिततथोरसो, 'घनुप' पेच गुरुजन छाज | 
मचकी-ऊपर चढ्छ वित्तसा, करिति बने घराऊ काज 
६ ३०७ ] 
सह पिबति सालि, सैति बरजति a । 
छस कु, मो गक अलग? सषा वहा 
अनुष स्री 
नह नड कह. 


'लिखबैछ मान-विधि, करे निषेध सँनसौं बाल। 
कने निवास oft, हमरा हृदय बिहारीलाल ॥ 
[ we ] 
डर शन अति घो a 
at gaat निकसी छ तो, गये हूद-सी काय 
ब्यापळ ध्याकुखता अति edi, मुरछी-ध्यनि-खुनि भरछ उमंग 
ag दोडके ह, माळा भोंकि देल चढि अंग 


गा 

J 

ओ me होत दिशा-िषो। भई अमो इक ie | 

डगी लिह" कोटि अब, हौँ बडो 

देा-देलो तशत भेळवर, "धब es बुक्ति सधा-्समात | 

आय fis लिरछी हृग थोक, छागि डंक-खम हर मम प्राण ॥ 
( २५ ] 

री, कहो. रीति यह ate? 

Bit पक्क हन, छो पछफ परो न 

सोहर कषक रौति कोल ६£ भवुष' कहद पया घनश्याम | 

जकरासौ vate इभ' लगने, पल अरि पछ न परै हा राम! 


aia 


ee 


7 हम Fane, 
vag adit, हम्‌ 
ता हमरा पाक प्रिय छह भो, अपन 


cage जागिरे ललत 
कोन दे अय छयि के 


ag ager देखि 
दोडलि at ब 


इनक परीहि, गकि 
sara fA 


मधिल में बिहारी 


अपर meat योत, क्या 
सो आवको, 


दर 


Come 


हिल, हा 


Le 


॥ A 


Fea हौँ भात; जात भनि को 
॥ हो, आदिन! जिजिर चढ्छ कपाट | 
के जाने, जायि पड़ाब नाथ कौन वाद 


[ स्क 


उनको डित उनी 
ल 


ही सब निसा, मत सो 


गि त दि, सांबर ठगी शर । 


fate arom, भ 
alia दौरी किरति, al 


art, gaa ae ie 
आक-गोछक wi, दु देह जनु एक 


age, wit फर निन्दा 
बूम, आण. SES 


शका 
अतत जात केली ते, बहि, Cea ॥ 
आहतयाइ-डर, sine, तितो "तितो दुह होर 
स्तन्तर्तिक धार बढ़ि wag sat कडाच ste अधोक। 
हिय-धाठाक मभु ओत, दृढ़ होइछ, sara ई थीक 
Cw 
sent बड करे. मक कन इवत ॥ 
आङबाछ उर भाकरी, खरी महार | 
थाकल छगाय बल, कोडि सकल नदि इकथ-छुडार। 
त. खडखड कर, दिया-धालाें. "हुप अपार 
[ow ] 
ज fey विक बसि, भर सह चाठ । 
reat फिरि-फिरि भारि, खली किरत खुस्याङ 
af aff सकाछ 'वचुप' छणिक वलि, चालि प्रेम-गरक अछि यैह । 
जुनि मार्छ ज्ञाय मारठे, घुमे मुदित हत्यारा जैद॥ 
[ ० ] 
दन नेह यो दिलि, जगत भयो भयभीत | 
यह weet स. कह सनी, मरि सलि जु मीत 
fiege मेरि नवीन मेहकें, जग भयभीत age से मेला 
ईन ge हम कतहु अजनधरि, प्रेमी मरि, मारे सुख हे 
[ome] 
को पति? क्यों नये | नीति Ree नाई । 
eet ahaa करे, res. सन मधि जाएं ॥ 
कोना वलव? निर्वाह नगरमे हो बहि, न्याय! 
fay करें हग रा-क, निर्वाण मन चानेक जाय ॥ 


तपर मम की उपकार ? 
(ण पिय मोदि अपार ॥ 


] 


[मिलि साथ 


हाथ म डोई हाथ ॥ 
sag जनु ना 


recess 


] 


नि; केहि वाट? 


) 


7 विता आँगन ate 


ग 


को कौ अनेक । 


कि... | 


oe oo 
[ २२५ ] 
अदादि लर, स्ट pt दीपकदेर । 
तळ प्रकाश करे हितो, भर्यि जितो सने ॥ 
देह दीप-सस खुभग यद्पि अछि, 'घनु' खुगढ़ गुणयुक्त अनेक | 
सदपि नसत भोतचे प्रकाश भो, भरव. ओहिमेसनेह जतेक ॥ 
I gh 
aft चित न चलि इत, सति न ति Grae | 
लत चित्र विय ate fe, रही चित्रो नारी ॥ 
चलि बनबैत चित्र तिय, चित्र-समान सित्र-दिशि ताक | 
दवा पडू, हिले न डोळे, मुकी, aE नहि “घनुप' अवाक ॥ 
t ९७ ] 
ईन ह्यो तिहि छान सो, बुरे 


॥ २] 
cenit ढिग निहपति, ते नेह Cae n 
Siren ही इहे, गा कलिय चाहि ॥ 
नको fama, Rave नेक निर्वाह | 
7 नयन नीचाँकै आह 


यति लेक, तः निक 
पकी तहत चलि देल, (ण 
भं (२ 


ae ॥ 
fa, go ant आश्चर्यित हीय 
कि ant ई नव ळण Bo दम आश्या 
त आंखि fag हो. अति pie शरीर कमनीय 
ib eke हि 
ga ate, oo नहीं; मुख बोले अनखाय | 


j fa यो, लनन महि साय काम भ भावत og, तेरे 
| fn eh ३ हैँ foe, he or 
हे (ल अ ह ar याज seat सुनाया लल अगि पहन ond, gy ge नहि gene am । 
असीर छि, डोळि सके नहि, "ब यान सुन लाय कै वदि चतुरता सलि! कलह घडु, क॑ न सकल एकबुदा प्राण ॥ 
: जे नागरिदृग-यीच 
चित भौतम-सूलि घसछ ae न [ २०८ ] क 
१ (नि, शत परोस पात साजे मोहन भोटको, मोदी करत करैन । 
अनत सिङ, बसि परोल 


fo साका; न 
लो काही जाति धनि दार a 

fan हरले. पोस eng, “sat Reso न आही 

डाट-औढ़सों ओकर श्याश खुनि, हमर हदय हा 

7 [. क] 


कहा करो? उलटे परे, दोने छोने सैन ॥ 
हम डिनका, हरिकं मोहक हित-साजल, हमरे बिक करैछ। 
age gam दुग-टोना उले -ळागळ, की करु ! हृदय 

[ ९९७ ] 

अलि! इन छोयन-सरगिको, खरो विषम 
emt एकले, gg अति करत घ मार ॥ 
जयन-वाण-गति अति aga अहि, चोट फरे gg कातक नोक 
चेक छगायध, mina सखि ! थिक, दायक aga’ समाने शोक 


डाटी-ओढ-डस्ास 


आहर आनिको कळु 


पौडि fi जत्या, रॉ, 


जाली gaa feat, 
जग-दिशि दैत पीडि नित 


वन जैधिलो में बिहारी a a 
त्क] आ 


च्ल-सचि-चूरन डारि के; डा लगाब निज्ञ साब | 

यी राखि हडि, छंगयरो, हवाइयी मन साध ॥ 
ुग-यौनदस-भस्म छिटि हे सलि! gt asian डक निज्ञ सँग 
अयि इड करेत हम रहं, मत ले गेल सपदि, रानि ढंग ॥ 


तिले मौत जु कारो भाव 


at हमरा पद मडि, ‘aay भगवतो ae याय | 


मरको, डखत, बाहर कंछनि तोहरा भाय ॥ 


ETE 
| मैथिली में बिहारी 
| 


td (९३ ] 
ह ai जात सवान अपान हये, बेळ काहि ही न? 
जै deat न करवा dates माब । | को आणन भाक, eon tu 
ले आवस देखियो, tg र्यौ न ज्ञाय नि it pie 
देख्यो, मोह a ॥ छौ ऽष मूले वनि ज्ञायि सयानो, ओ ठक ककत नहि डकि 
जापि नदि ames छो ताथदि, कुलक कघा सब लोक लौ |. gong हालि आकर्षक इ के गा 
‘aga! जश्न Raat आवधि, fag लखे नहि तखन ata Tw] or et 
[ ९४ ] | aera देखत नह 
छ el साल लत नही, देखत साँबह-गात 
Con बराक हर ats क की 


anf बहराइत, शोमित मै, हतिरताह-हैलितहिँ पहि रिशि जाच |. होम पूर्ण बह टर भात 
हृग.खजन-बहि सेछ age के, कतली रुपी खला. ame ॥ a feo evga मह fae 
Lao के १ 
शित-वितत ana म रहत हह, लाङन-दुग बरजोर । तत न लोचन लाळ, मे eo । 
eave amt, रे जगत के च न की देखो हो. आनि || 
salle ee CE 
मग, खण बघत ग, डी inf Saga’ हरिक हग भवि चल तेयो लोभी ग चाहे. ale, मिड सनि सरग 
सावधान cela ठक छयि, जागछ नर-हित चोर ee लि पर लगे बह लि 
A द दिनो, पहुंयो fe, ह 
लात न ताळ ताकी, उठी न घर व्हराय | Nh हर Gime 
परी ! राग fe गो, बरी योङ गाय ॥ Brrr wa he ee 
लाखात sae दल महि, र उडोळो सुरति ध || rate कथा ह ख भिक दता दा 
बर बोळ खुनाय गे सलि! रा विगाड़ि इद इति ग रो ! के जन विभा है 


छा गहि Si, विले नह ॥ wuld 0 
[| eek दु लाख नहि, केवल देले mae 


अनुप हमर रग जयो जानि | 


मैथिली में बिहारो 


faved 
जैसा नेऊ न मानों 
हनन हू. हते, 
sag यो मम दग मागे, कतबो कही धुक्राय- याय | 
तन-मन. गेम, हारि खेले, तकरा हौ कडू कोन उपाय 
tae | 8 
cafe लटके cont चछत, इर सुझुकी डाह | 
चक भरो we मिलि गो, अडर भटर घट मो 
उलि, वळात छज तिज मुझ छाह | 
अँडकति-अरकति. चर ढौळा az, wat अकस्मात मेडळाह 
eee de 
किर-फिर बूकृति कहि seh कहो सावरेःगा? 
अहा करत अको! कढी क्यो वात ! 
[लि पुति तिथ ga age कहना. की. कनि deer, बाज 
a पे कह ee ase सखि ! चर्चा हमर कोन विधि आज 


‘ag’ चलेछथि छे, 


tet ni 

अस आये आदे. लहा, जावे आवत 
अनुप नि! तोंडी toe अछि, हमरो महु यैद सयमा 
छु. तोश पेते नहि आधे, ऐेने आवे. मावर भा 
[७४४ ] 

दुझहाइनि-्चरचा नही, भानन-भानन आत । 

eat क्ति gat दिये, काननकानन कान ॥ 
ङुबदायिनिःमुखन नहि आनक, ad de agi अव थी 
बत-वत्त कान जुकाय लगावे. कही सपथन्युत cnt तीळ 


चहकि sats यात अनक सघ, ge न डेली ह 
कवि सद-पोचि atin ई छण-ण, पारतं 


na 


a ag? दुध 


मैथिली में बिहारी ५ 


[ 


२४५ 


] 
दहे सय जियको बात, Aesth लने । 
दिल ओरे, छिन और हैं, ये कवि हाके मैन 


C 


दाम 
पावे पति याम ॥ 
२७६ ] 


जहत सबै कबि उसे, सो मति नयन rere । 


वि कमलक सम डे 


[ 
लाजा म मान्छौ, 
ग्रे सुँहनोर git’ 


pent age’ नहि art, नहि अछि हम यसै जैन 
६ geal अश्वन्सम लिनः बही, रहें नहि चेन 


[ 
इस. हुलिया अदान 
देखा की न देते; 


fen, sem बिहु} 


कह्‌. हमरा मनसौ शिळा-लमान | 


[क लगला, कोन विधि उपजति विरह-कृशान ! 


२४५ ] 


Rang चकि लाहिं ॥ 


२४८ ] 
(को, सल (सकोह बाहिं । 
बिन देले. अकलाहि 


wat एकि दुखिया आँखिक हित, खुखक सूष्टि कहियो नहि मेळ । 
समयमै ललल जवळ, विच लखने व्याकुछ रहि गेल | 


i 


रिका डबके मिसहिँ, 


२५९ ] 
छंगर मो ढिग आय | 


गयो अचानक आग्री, छाती द्वै दास 


य अचानक als, 


क लाथा, होड 


हमा लग आवि | 
grat रलिक खु.अवलर पावि 


Yr ७) 
मैथिली में विहारी 


ए ऽ (को सारि | 
जाति चित चोरटी, वो गोरडी नारि ॥ A 
रक डग गइत सनि चलि भो, anf, देखि पुनि चलछि सम्हारि । 
fans जाइछ, ag गोरि चोरनोथाँ नारि 
Deer हा: 
fuss, चिकन, घटक स्थ, रुफति लटक'ळो आय । 
जारि सोमो. साबरी. नीतिको ईत नाव ५ 
िकनता-युत, वेंश-छड़ी-लनि सचति आय | 
नाविका, ay नागितिक-सम डसि जाय | 
te) 
ait मोह, मिछनो रहो, याँ कहि गही मरोर । 
| उतदे सखी उराहनों, इत fat मो ओर 
अलो, मियो गळ. cage रहि.-ई कहि घूरकि-लति मे महि । 
ओम्हर खजीतों उरहन Re, पुनि हमरा दिशि तकह 


| जाहि नवाय चितरयनि सि 


पु न गा. नवाय देखे, बयो क नहि तिय मुखुकाय | 
Sea ges भाव कर तो, र वित्त विकेट जाय ॥ 
ब्‌ [ २९४ ] 
सहत-सरेह, drs, 8७, छेद) कम्प, सुठकालि । 


आज पानि ऋरि आप्नो, पान घेरे मो पानि ॥ 
अम, पलेना, सुख, लेकीच आ. Fagan, बर लहत मम प्राण | 
तिल करते, मम करपे देलक), “चपः पचित्र प्रियतमा पाने ॥ 


मैथिलो में विहारी न 


Revie भोर भायकी, गोरे बानि । 
मानि हरकि आली गेरे चित खटकति नित आनि ॥ 
सुवतिक भव्य भावसौं देखव, 'धजुप' गोर मुखौ सुलु । 
आवि खद नित इसर! चिते, लचकि-टचकि लखिनार anda 
[ine] 
हिल-दिलमें खसन स हिय, खरी औल जात 
कहि जु चलौ जनही जिते, ओठनही दिव यात 
अधिक भौड़में जाइत तिये, 'बचुप' बिना लने मम र । 
ोर-बीथ कहि वात गेडि चलि, छण'छण हियं खरबी जोर ॥ 
र ( २७ ] 
चुनरो स्थाम सतार नभ, मुख ससिके अनुहारि 
नह as ae, निरखि विसा-सी जारि 
तारा -सहित श्या-लाड़-नम, ‘ag’ बदन अछि चन्द्र-समान । 
।गि-सम कामिः छखि दाबें-प्रंम, निस्द-लम आवि महान ॥ 
NE ee 
Ha दो, छो छ कर, gan नकि गो नीर । 
लाल | विहारो अरगजा, उत हव बस्यो बोर 
Site, लेल. सिय nel, छुनितर्हि on ई थूलळ नौर । 
तोह! अंतराग तिव. छ हरि! से. “पः अवो 
॥ 0 सल |; | 
ave वारों उरब्सी, सन राधिके ! साम | 
त्‌. मोहनके डर यसो, हौँ उरबसौ-समाद 
चतुर-राधिके ! ag निछाउर, nde करी उर्वशी नारि। 
हरियर हैकछन्समान ad, भु 


बलळ छा, के संक दारि है 


मिलो में विहारी 


५ 
[ २७ ) 
डॉल कारि हि को, तुम जु वाहि. दिन काङ | 
ca दाग: बे, oats, जे. ५९ मा 
कन eaten मे Aan, हर उतार दार लिक | 
aq करजनिक म। धिरहिनिक, प्राण FAT कपूर नेम Be 
ae] 
लो बू हे छाए! दो eee अन 
fa fare बब वो. शे. लकोने स्व 
rage fa अनुपम चाहा, दम लह मे या जाय | 
हे कर! ea ga ofa याचि, कत देति मापे लाय 
[ २6 ॥ 
सडत. धोती सेतमें, कलर meme बाल | 


साल. बारव-बीठरी-भा रद, 


daw dean तनबाली तिय, सांडी 


जारब-समयशवत'बीचक Fae, भुर तुच्छ 
C १ 
ने, अ, प्न सग, मो 
आदी. बोडि चितौनि जिन, किये छाल आाधीन 
जहर pom करी! विछाइर' ae भार, णः व मन 
क के छेळ wil 


लिक काको, परत 
tw] 
ges ae, उर नाय शनि का" 
हल जाति परी खरी; दोनि इती या" 
ललितेदि छवि 
कुवः विषौ 


ज्ञ आधा 


(दि जाए सुण म, 
छण-छणमें अति छोण होइ भ 


स्थेत.मध्य हरि] छाया 
अति जानक जाय | 


डर अछि श्याम 


नारि ना 


मैविळी में बिहारी ५५ 


~ छ 

दिक दीले छाल व, जो' लागि नहि an 

कक, महर, ऐकत लो. शत वयात न आए । 

मधु, अखुत, कुसियारक ताघरि, नहि jee 

28 ह. ताभि, नहि तुभ जाइछ age पिया 
समोसा arf, ce) ue छ 
[| दार स-हुलास ॥ 

CME) 


जागर! faa विकास ति, बी atom सार. । 


मूड़निमें fe a 

१ बि त, हो दे. conte 

चतुरे ! व्ली : 

क pe ल तजि, aga गँमारि सबक सँग ata) 
fag, नेहितौं gat गतत बलाय 


[ २६७ ] 

तननि होत मि 
ना शरो आ सव बह कि बार ॥ 
ead रुचि @a कडित अछि, aw. 
कह डग "पुषः न बढ्छ केश 
द [॥ २८ ] 

नहि पराग, नहिँ मधुर मड, नाह बि 

नह परा mse, किस हिला 
ही करी डी शो fa आगे... कौ इवान? 


tat, गार बढ़वंछ। 
adit aan wie 


oie nee ne om Serer chi 
Sav लोग, भागू होयत की तुभ हार? 
ted र 
रही जु खोलि कहाय । 
a 3 करी अदोखिछ आय || 
भरि, तोहर लिन, एतिन डाइनि राळ कहव | 


Pe ESS ऋचा a ——_ 


भैचिछो में विहारी 


[२] [ २७५ 
yoo कुन dae इन? देवो. Re निहार । मो, बयो वनी, 


बी grew ote रही, रजनि अँगरिन फारि र हरी-हरी अरारि अजौ , भर भरहर हिय 

की किळु छल छले छी पहि दिशि? छु भोम्हश किछु "बु निहारि। | कटल कपास, खुलायल पढुओ, 'थनुप' sarge गेल कुसियार | 

देखि कसली रहलि पका टक ? आँयुइसी टाटहुक फारि ॥ | राहि हरित हरति अछि अखनहु साथि! हिय are भेष, दुख-टार॥ 
[२७१ 

fa, को 


[ ७] 
बाको इछा ? हरि ! प्राननके स 


( ३७ ) 
मन न बहि. मेरो. eat आपने ee । 
से, परय ae 
हों निज चतुरपनक गोरतो, हमर कथा नहि. मनमै मात | 
परक अमो can Ra थिक, ce परक करों निज आण ॥ 
| | २०३ ] 
safe ने इदि बान, जब बोर ! विनास | 
बरे न बदी. सबीएहु, Sesto ate 


ज मनि पर 


अनुप weet ओकर दा हम? प्राणेश्वर aft! बहल न जाय। 
fresmerdt जरइत छलि, सरण संह. आशीष घुमा 
[| ३५४ 


जेकुन जानी 
रडते दिवान्छौ नाहि हरि 


ये विहारो नाम 

re ct गहि आनि पडी अछि, देह. पहन पातर मैगेल। 

तोहर नाम लितडि हरि! विहिनि, दीप-सभान प्रकाशित भेल 

७४ ] 

| मियो सो सीस च्हाथ ले, भावी. भांति आएरे । 

कर cH om कहत रियो, atk दुखा म Fie 

ee हरे देलानि से अङ्गीछतको, नीकजकाँ लो, शीश बढाउ । 
य, करत भब ताश dt खुल लवक चाहा, sayy कर नहि दुःख घुराड | 


fe बहिसापनमें न वहकु लाखि रदो अतण भेळ नाश 
हि अति यत्नहुसौँ, चिलहोरिक योते माश 
rene) 


हि [ सक; ] 
कौर. गरीबनिवाजियी ? किन दहरो dears? at af die’, चरि औक चुपचाप ॥ 
ng दि एहि मलिक शो; के नहि fies रदळ श॑ आज ! | तुप चोकर तन-दुगेति आपने, यदि देशक चाही अज्म! 
कोन दीनपर छा ईल कडु कल प्रस्न मेल err हो! किन्तु अचानक चुप-चुप, रक्ष सञ्च चढि देख हाय! 


मो. इरि लोमनि 


कालों Sac कहछ हम, नहि 
लागि, छमा ग, हिप आणि 


7 


मैथिळो में बिदारी मैथिळी में बिहारी 


Ti eo आणा tend 
कहा शेते. दुग को | परे लाक पाल! पु क्यों रुची परति | aia रहो 
कई सी, कडु पोत-पट, कहें. age, मार कहीं, at कानो रेड ॥ 
vagn पडळ छवि चुळ श्याम । मे 
सुकट पढ्छ अछि उाम--कुडाम 

( २८१ ] 
कू, ओोइन-मन गढ़ रहो, गादी गडि 
ॐ सदा नसाको, साँतिनक वर स 
sat गड़लि छह, हरिक हदय, ख।छिन | नोक जका तों ज्ञान | i कथा कहि कोटि vagy! तो. मानिन | अपन मुक्ति नहि मान | 
साले सदा लॉतिनिक fea मष्टराहय-पीड्षाक समान | मरन आति are रह वर, याद हमरा लॉ. बोधी 

a 
seca ag छत्र, यहि ea स्त्म । 
फेरि sed कीजिये, wee खॉ जि घनश्याम | 
cag, पूज्य हे. गोपीनाथ पा ऋधकावक आतपसों, gen वाळा-ल्ता 
मग प्र म-जळ atta “aga कर, हरि! हरियर अवसर अहि 


ea 


डाका दके 
पाताम्बर, बनमा 


बई कहावत 

तो दि et जो 
अपनाकें कहबत aa छा, 
दन धुव हम जन कामिनिक-कर छखि, निज मत रा हाथ || 


NES | [ २८८ ] 
रहो. deft रिंग धरी, नरो सधनिया आर | द ब, षी 
करति कर उल्टो रा, बिना 6 
अले रळ पहरी लगन, अरळ में केवळ वारि इरि हि कारि अछा, ब थकला नुः पाथ । 
उडे 'रहा' ante रहलि भछि, age सालि मथनो नारी छिः नल हे वेय! लखिक ज्यर, महिक छरा लब जाय 
[ ९७ ] 
scale सात! हो हो छो, चिन अटा वल वा 


sat fe सतही सपे, वैर भरव अकाल ॥ 


छ हो ! चढू न अटापर याळ | 
(हि जन अध्य अकाळ ॥ 


के दे 


तळी, 


कि By 
feat भरा, नीचे कहीं, संकट भाजे जाय। 


fat हैं भौरो सबै, alate GAS आय 


देळह अध्य, ag? ae नौचाँ, संकट-चौठ फरो था 

आनो सब शशि ast सुचित गै, हो न पूर्ण-शशि-ममलीं दंग 

[ot ] 

अ. अँ; emg जत, जलन ae ब 

andl) लाग्यो fe, ताहीके हिय छा 

आवि उढ़ fer ओम्हरहि, अछलौं नहि बड़ 

saga हदय जकरालों लागछ, ओकर हियसौँ 
[ ३६२ J 

आ को न; कहा कहो; तो सो 

दसोली क होलि बि म दग 

| कहने इमा ? तोहरासौं श्रीम 


fem हॅगी-कोर-छो, ज जादि 

यान छेने अछि कहियासों, खु, ६ atk सकत सम्हारि ? 

अथ अछि भुङ्गी-कीट-न्यायसौं, agi हैति की लायक नारि 
[ ९७ ] 

अलसी हो मनो, लिखी चित्रक भाहि। 

राज उर लोकको, कहो विदि काहि १ 

सनि में रिश अछि, ofa छिसलि-खनि हो अनुमान | 

चनुष' छात्र, डर संसारक तजि, ककरा लखइत छट दै ध्यान? 


naga कूळ क 


किये बजछै बढ़ि ? afore ! यड गक रालि मन जॉ! es 
i td ब्‌ आडी मन्दिर पै ad मोहनुति मारि | 
AI RR कलती मकी प a अ तन थाके हू ना धष, अल चित चतुर निहार 


हाहि. sare बदी माळ पर में ठाढि लै अ 7 

ait उ aig लले अछि, age श्याम-शोभ 
हरि्रलाइमाळा  पोलहिसो, तुथ तन सेळ फदम्यक भ (२७ ] य 

( ९९२४ ] ex वे, जकि-पो रहा, भक्सो रही असार । 
उनकी, कह गोरी ger आही मन रितियो कहा? मन पढयों केहि पॉस है 
री. त्यो, मोर ह चट नहि, डकुभाईलि-सनि अछि, थाकळ-सन शवाशो सै शेल | 
किङ ल्याली ओ झुर, का fad sania तन चेल ? saga पढ़ा मन ककरा दे? 
हिल्लक-लत से खुनक atten, Ae करव 


मैथिली में विहारी 


ग. 


शिक्ष शबोळी Sm 
fa इसरो fie 
आपः जहाँ भो grate नारि 


के येरि विलारि 


जक मोरे बोडी] नः 
किरि-फिरि भूकि बह गे 
cad करत अछि 

am ककड सय. याद वह, 


नाक मोरि 
at रसिक 


चारिम शतक 
] 


६ १०६ 
पा बरनर बाल । 
व र oh 
हा देह भनि at हित बुझि, हट्छ ओहि पचगे तन-ता 
प डि भासा तर मै “छया ०. 
7 {29% 
ल उही हे हो, त, और, म 
तास त चहो, 


और । 


डा हयो 


gon G 
में hog, तन fog शाने, गन किस 
ge बाम सुनितहि में गेलु तन कि है 
ख शग जि कछ आन स्न भोर की 
ग { wd 
जनको उहि न डुदी करी, हव दा 


- 


नो. नहँ, सा एम 
करते आस ब्य नहीँ; ब छह 
ज्ञ दलह, तिय ओकरा 
अने हरि! उरसो छूट 


र 
afer माळ feat Be 


sage बास षदो 


मैथ्छि में बिहारो aa 
[ ३०४ ] + 
(रसतः योह, लाषि रहत, ति कोले ध्या* 
करले प्यो gree दिमछ, प्यारी पढ़े पान ॥ 
sag डाव तिय-हित 
नायिकाक 
३०५, 


head मोह करे, त. amex निर । 
कजकिदारीयों. हि feat डा धि ॥ 
प्रम कर्ब लो. मोहनली कर, देखय हॉ. देखू घनश्याम | 
sagt विदवारोखीं बिहार कह गिरिधरी--घा डर. बाम 
[ इक ] 
'रोसो रो इ, उगम wife इक बार । 
फाचनहार वह, पे मे forare 
भक्ति ate हमरा तो रिमायह, Ras satin cage घक वेर! 


रुप रिझौनिहार अछि कारक, रिकमिहार- गुण ago 


L we 

sere fm, हरे न भाग उपाय | 

fife तकि सर के, पाके प्रेम बाय 
काव्यूत-यूती fag. जुटदछ 'थनुप' प्रेम नहि, आन उपाय | 
जेमलिहोग ses थिर घोइछ, दुती भराव ज्ञाय। 

eed है 

के, गोरज डाई fe) 

आहारे! भलो सँकोखी सैर ॥ 
तलको. उठलाह गोपगणा, “अनु गेल गोर पथ छाय । 
कालां age त्रलिहारी ! सखी ! सोर सागुक सुखदाय॥ 


= °° मं 


ne मेचिली में बिहारी at में बिहारी री 
Coe] 
सश कुल, चल धन. a अरी ली लद बरी, निज भे बग रित 
तक न बि हैँ स्याम ! अह, गीप-तिहान्सी संग ह्यो मधुपनि कई, भागन गळी, iy 
खर. इ मतत aia) Mn 


श्याम ! सकति नदि छपि तथापि ई.वीप-शिल्ला-सनि पथमं जाति 
tage ) 
geome कलसी, फिरति ज जिम, विकास । 
जोते होहिंगो, उहल तोहि विवास 
फिर फू 


ag? माग्यसौं awk Ras, प्रमरावल्ली गलो विच आय ॥ 
tate शी. 
‘Balt जोन्हमे मि, नेक न परति gene | 
ARG सर कहे. अली चलो. सग आप 


'मिलछि इज्ोड़ियामें युवती अति, age रञ्ज नहि पँ हाय । 


fame चिछाख-सहित तुभ tla, रळ फुट 


sage तोरा feet Safe भो, हैति प्रात-्तारा-सम स्टोन त fom लो, जो लाए आम ee 
| ye ॥ 
SE लिलेह 


अनन डितिपाशको,  डाँहगोर j 
once शेळ डि, em ग क सा! सिम त 
ज्ञामित-भायल. छत्र-समेत 


कॅसकि-भमकि amd” करे, लगी ate बाळ ॥ 
san! निकट निशि जौं-जों sare, तो-तो अधिक शौघलों वाम 
पूर्ण सोट्लाद करें अछि, छमकि-छमकि सय गोह काम ॥ 
[ २७ | 
मूहि-मुक्ति भपको' है पहनि, किरि-फिरि मुरि असु । 
बीडि पियागम नौ द-मिस, दी' सथ om 
(नि निज प्रौतम-आगम, झुकि-कुकि औँधायछ पळ सारि। 
rit पुनि-पुनि हाफो-कै gfe जगवे, सजिकें दारि ॥ 
[ ३४८ ] | 
stata डचि, भरु भोति दै, sole fat wa de | 
चसो ge” दुहन, चुमे घार कपोळ 
है भर मोत, safe भागुइयर, भूकि, ate लकत आँखि। 
Say सम्पीम gem ag काइछ, खुस्दर mam खुम्बन भासि ॥ 


शग्द-पूर्ण-श! . 
मान तरह, जल मदन भूष हो, 


जौ बुराई क्यों, दुर द्रीप सिखा ली देह 

fain gol पहिरि नीक पत यह age) fe ज 

cree काना छपि लकत छी? दीपिका त 
tar 

soit guar लिति को, तस महार ग सं 

द सति पाळ सा, सुचे चब 

जोमय, भजु सम्हरि चु, रस न 


अँ, चन्दरमुखी | हेसि-हैसि भै सं 


चो हटाय नल 


_ मि में बिहारी हे 


रही फेरि, सुइ 
डीडि परत उडि 
IE मुंड cree छखह ताँ, किस्तु सिर 
पे ह पंड य लि eae eon goa 


संखिक सभामें ag? चळे अछि, हीरागमनक गप el 
ओद छपौनहु नहि gta अछि, आँखि हसैभळि, विकसै गा 
Tow । 


face मानव दुसर, दुई और 
दो न मतभाषती, उनकी दोह छया 
वरक, अन्य सीके दैळ हटाय 
, तन-छायाफै सपदि छपाय || 


ts चाह 
जहि जापक oft are, 


afer दुसह ० 
«बुष देछ चलि इरि, रा 


mg छि नाहा 


Ren, dag बाँहि 
रेला tan, stag लर घर arf! 
नि बारे, इलत र पडळ से भवि ॥ 


क. सो 


अहे देखू तिज प्राण 
Tage ef अछि चरक कोने, सोतजुही-सम फति ललाम || F 
[SE ३९७ ] 
| नह हरिन्छौ fee हि हर- छौं ses! ही लाको) को, 
परतही करि राधे | के लिव पहता, दो ५ 
सॉकर, award, भावि. भेल. हुइके भदमेर | 


आहे रि feat ome se, गि Goren भग की 
ree कामितिक अंगी, शालू अहे प्रति अग दा 
i । 


ररा सिनो डू परवरिश गेल, मन 
[ve । 
इरखि न बोडी छल ana, निरखि अम्ल संत्र साथ | 
उ swift हि ।, सीस हिमे धरि हाथ 
गिनि सबके जानि अपरिचित, हरि हि, 
सि सबके जानि अपरिचित, हरि लख, सुदित भेळ हि भारि 
Sur आँखिमें हंसिकें राखल, हृदय तथा शिरपर कर क 


ca 


रही aa ढीन्हो 
et पर्पक-माळ उपो, लाठ 


te bc मिलो Peres nn 
[ ७ 7 
हो, चित बस्सत अति व्या [ ३७ 
"० ee Ee Co ure 
त बने नहि विय अति प्रीतिक हित चित तप्तैछ । अलोन शाति, रहौ यको कह छान ॥ 
आध त क qe aad?) sc ols वम्बयात Byes हित दौड़ति, प्रीतम-करण शेन्यके देखि। | 
ताच्या 6] वश्य यग गमाडहि समाय, “ayy! लाज चुप लक्षित Step 


[ ३३५ ] 
सच, साक विवन, कि कक बन होरि। 
कर जरी ओट बर, जदुहाँगी ga मोरे 
wat ज्ञाय, घुलकि विय-हगलों, विदुसि ata dom हेरि। 
हाथ mar आँचरक sited, हाफी कळक ger फेरि 
[ ३३६ ] 
सक्च रत आरस्मही, बिहुरी कान eae | 
दकि आर सरे दि भई, डीड बिह one ॥ 
तिन्यासमहि सिय लकुचाके, लजा छाज़सों डुर हदिगेलि। 
॥ Hs ढोके ऐेळापर, agi’ gate लग अवात मि | 
fea’ छपटाति । [ २५ ] 
पति रतिको et कहो, eat छली मुका | 
केक से गी, अही. नो स पा 
ति कथा कळ, से कि ag दि सखि दिशि मुखुकाधि । 
कक टालमटोळ सखी लब, मुदित मर्म चुक उडि घर जाधि 
[one J 
पक तमक हाँसी, सिलक ससक, भवर, सपान | 
बै जहि रति सो रति मुर, भोर सक्ति अति हगि 
Pie तकाय, विदुसव, सिलकब, मलकब, aoe 
हि रतम मोक्ष संह रात, मौरी मोझ 


0000: 


नहि जेत 


age जाय परि 
रति जासन-तमव-निव-सुनलौं, म 
t aR 
न आसहि, स न्यत, ent 
दिति कर हथो, आगे आयति जा 
ai acd मुद्रा af? कर gd आखिलों तिम ठाव | 
2000 oe 
tom 
दीप sit g पतिहिँ, हरत भसन tt 
त खरी बाक मरो पुणे न णजे 
ड age हरणे 
दश ्योतिवहुभे सहित पति, खाड़ी aT हरण 
Shee छाल लपि रहने; arn भनेको कस नहि मेल 


पव, आनि। 
।" अति हानि ॥ 


क्ैचिछौ मैं बिहारी 


Us 
ach नारि नाहीं. नडी १ 


तदपि मौ ह हाँसी भरिय॒ 


मे (नि. 
(हि क यदपि तषु.“ सदा 8 
ae a a नहि, नहि! GSH जानल जाय 


तषि हास्य: 


ग 
i छगी जक जाति। 


मु दासीये alt 


अति आय | 


२३४० | 
त Re शी 
दल कोठाहरु fatty रशों मौन wa ॥ 


(ति fg cen अछि, ची 
ददा रति बह पकड रहल : 
Seve. किकिणी रल अछि, 


[ 


र शत. ला 
it रोग. विशी, करी पर 
fame fe ती 
हि (क fea, पद थे विनती फरईत भे 


stan रति-विषरीत कर 


cage बिता. बजर्नहि भो चाला, 


[ 


fe उत बात व, 
जग जानी बिपरीत रत 
आयुष बात बहाव की 


पति-छलाटपः टिकुली लखि, जंग जानत 


U 


शा इर, हरि राधिका, 


मति इतिश्री 
svar हरि, हरि राधा 
दस्यति, स्वामाबिक रतिपह: 


? मौन अछि नूपुस्तरस्त || 
३४१ ] 


दोष मिकाफो उत्तर देल ॥ 
३४२ ] 
क. हायति, बार! “मु 
लि बिंडुही पिय भाल 

रर हे. a 
तौ ! मरा goa रे ae 
Fra जानल रति-विवरीत& दा 


a a 
बनि ait सकत | 
है हेत ॥ 


a, सहन 


ain, cage जायि दद य 


पक रति-चिपरीत-छुछकष कर धार 


TT 
रस कयौँ हरि इनो, रति बि 
fest करि shun सर, 


fee | 
सहज, सहोष, सहास॥ 
हरि हक राधासों कहलनि, रति-विपरीत'विखोसक 
डक बडि, was, रोप-ुत, sage स 
क [ ३०५ ] 
गो arate पिव, ect ait सब राहि | 
feta fame, भरी हरा 
रतिक रंगमे रंगछि प्रोतमक--हिय. arate, जागलि भारि राति । 
डमुकिडुमुकि पदर घेति, age! स-गं ant जाति 
[ छ [] 
ste fiom ahi गो, बसी छौ ही. नोडि। 
ge न, मो सन बेग रहो, stoned शो ॥ 
vega, सडलि गरसों तिय, छज्जित grat दुखित छखछ | 
या खुजछ ताहि नयनमे, मम मन बारह 'भनुप' रेहेछ ॥ 
wf ३७३ ] 
कर उप, dee कत, ama पदो | 
इस मोडे Get om, af शहनाद़ी रोट 
व उडाव, घोध wera घन, fares यज 
थि जिला नाविकाक नायक, 


बात । 
दास्य ळणल, भै कात 


पख saga) हरि गोळ | 
सुक मोटरी सब लुटि लेल ॥ 
॥ ३७८ ] 
अ बचे, किये नि नैन । 
बहे अ वियके प्रिया, छगो दिरी सुख da 
ओेर-बीच हसि, हाथ sane, aga’ नयस नीखाके नारि 
१ हठ ने स्वामिक quit aime खोली बेल विचि 


हसि ओदन बिच, 


—<«<«—  - २ 


ळर मैथिली में वहारो 


ie : रै मिलो में बिहारी 

Uw] a 
जाक मोरि, भाहाँ कर्मी) मारि सिहोरे सेय। Ree a t xe i 

ger ओड फिय a, करो बढन तिथ हेम चो eats, सुड पून्यो fen are | 


lon Neng Peat हानी i 
sgt सिकोडि नाक 'नहिनहि' कै तिय चिनी कत कॅने थि । गर गो, रही ean 


fo घु Beha, सलल बुमि et 
gala aacainyet प्रोतम, gal पालक वीड़ी वैधि उस, आह. त इम ण्ड मोडा पहा जाव । 
[we] र, गर-गदि. ठेटक, हमड Hex ग 
(सरलो; झक अमित उठान | i ४ ३०५ ] हे गरम (हदय ॥ 
ee य हरन क ५. « इज नो लहर, स्लो नो 


regan मिढनलार चित-अश्वक, केळे चाया “AGT कतेक। 4 
जुल निवाहदि जितवद हे. साख ! प्रेमखेछ-चौगानक टेक ॥ छ विय उघािमुध, saga 
[ ३५१ ] रोमाञ्च मेळ तन, 

sot मौत auctor, भयो gate सेज बाथ = [ 
जाति गई. तिय नाथके, हाथ परक्तही हाथ ae orem कोर 
जाँखि gre जैतर्हि aaah, सुज उलटाय, do भसय ॥ कर, सोहन हते, हे 


प्न रि |. अमाठाप करक दिल कष्ण 
कर-स्पर्शलों sag? मेलि युक, ई प्रीतमक हाथ थिक-नारि ॥ | सगथ करैछ, te महल, । राधा मुरली भे जुकाय | 
[ ३% ] ) 'बडुच' 'हौह” कह, बेळ न के 
कम ea fe सत पाय । wei ent जाव 
जानि पिहानि अननं, नेऊ न होत. सुखाय हि. दे, कहा हे गहि 


Mis उड़े पक, गये उधरि शार 


mat भूड लुतल नहि ग । 
| उघरिके मिल॒इत मेळ ॥ 
ah घी ae 

न सै ate जाग 


हैः See करी जाति नाइ दी fos, महे बी, न होइ 
fond आलि बन्द कळापर, करके परि Mat! सब TAM av cy of der भोमहर doe ne 
जानि. पति जनु अजान मै, one भाव पति किछु न अति न सोम, Bee छ st घर्योलिभाय १ 
j र, एको क्षणर्तौ हँ 
[hoe de a [wey षणो kee सुखाय 
|| कत सुँदरीकी आरसो, प्रतिविस्थित प्मौ पार बाम तमालो करि रही, fens x 
बीढ दिये निधरक ससै, cere ढीदि ठगाय I ei आसनो सेय । 


oh, Ta, Choe 
बि हरि. eto ste हिति रेव 
Sif विष भै वाला aga करे को, 
हलि हक eee, कर कोतुळ ह 
सिक झक, बि, दलि. रहे बहाव 


कर-ऑटीक नगीलामे fa, पति-प्रतिबिम्ध 'घनुप' अति नी हिर 
इष्टि ळगा एक दक देले, gee छनि, द पीठ इरी क, 


3४ मैथिळी में बिहारो 


३५६ ] 

ह सि. रति wa तिथ, मके मंद उमदाति 

उश बो cen, कि दाति 
अदिरा-मदमै उन्मादिनि तिय, अति हँ सिकं sagt लले 
उमक्षि-उमकिके बात बजेअछि, छलकि-ललकिकी तन लपदेछ 

(RS. UN 

ठन दण अहत तुग, त Sree 

om बनः मद हक, सरी हबीली होति || 
eqn स्थैद-पुम्दर-कण-्यो ति. 
अहण-घदन-छवि सुन्दरि होति ॥. 


बचन-स्कुट, अवखु जळ भाखि sit, 
मादिरा-मदखीं मातलि अतिशय, 
toa) A 

(लव watt नवड तिस, बर्शके दास तेस । 
ated अति shat of, सयौँ ज्यौँ होळ देय ॥ 


sot 
अति लज्जञोबति, नवयुवती, मद-गोळक फुसि भाष 
cage qm abst तिथ कर ताला मीठ लाग अघिकाय 
EN 
सलि निकल करोर, मत teats | 


मन ain ayy, fen ऊँचे कूक ॥ 


कुण छवि... ag बाहर मैं, सुमत sa किछु सोडक काल 
पाँखुर गोर 'घनुप' भेल बाहर, त्रिबकी चढि मन मेळ बेहाल 

डड 
कढत. डित fees | 


जाम घरीक 
sure 
अमुना-तटपर तर तमाळलों, मिलिके an 
अप घडो भरि रो गमाबह, शोभित पथिक ! शुभग भि 


a 


मैथिली में बिहारी ङ 


( te) “५ 
खित समनदर fin असन सुख हेन । 
अनःविहार थाको तरि, खर अकायें नैन 
चपल सुभग अम्लेन, अमित amma सुन. मेळ | 
safe थाकलि तरुणा, vagy थकित मम ane देख ॥ 
ts Ws ] है 
अपने कर गहि आए हरि, हिए गहिराई ore । 
theft ओर चड, मोळसरौकी माळ ॥ 
निज कर्ली गुथ, exc अपनहि, पहिराबछ हिय ष मुरारि । 
मोळलिते सै माळा. तनपर, allt नव श्री देल. पलारि ॥ 
x [ WA] 
छे शुभकी चलि जाति जति-जित जल केलि अप्रोर || 
har केशर नोरसे, तित-तित के खोर ॥ 
seat जाइछ जल-विदाररमे, gost मारति ‘aga’ अधार । 
Sak grate सरक सालक, कराछ केसरि-प्रिथित नौर ॥| 
[ क्षण | 
विर नाइ Ragen, कर-पिचको शक जोर | 
रोधन रंग लाही. कई, दिय तियकोचत-होर ॥ 
अनुप तोहे छिड़कत, कर-फिचकारीली' विय भौर | 
अन्‍य नाहि-द्ग-कोए मेल लाख, eee aq रंग अबीर 


CEN 


क अेथिळो में बिहारी 
शक] 
बज pt ee व्ही, ना सी न साव । 
zeit fe gait was, विके अशि जाय 
कने मता, रगुण हड कराछ, sage डराय न तथा लज्ञाय | 
कामिति-फडि मचकै nadie, लि" gem यिजाय 
[38° ]. 
शोऊ बोर सिदोबगी-लेठ, न खेकि 
दुहत fet ढाबे, हुक छि 
चोराचुकी खे सेके, 'चढुप' तुह गहि cx भवाय । 
हयो लदि छवैछ परस्पर, gem समय हियमें खाय 
[३७१ ] 
fanfare sen, औग मोरि अँगरास । 
आविक fe en लटक, stead) जभान 
ava आँखिलौं age देखि तत, कामिनि करि state | 
आधा डडि, agave पडि भनि, अठसाइछि, हकिभाथि अधोर॥ | 
[| २७९ ] 
डिक, प्यौनव्यारी परभात । 
sit. लानि गेरे गिरि जात 
mam Mage अडला | 


परास 


AeA उदि 
दोङ मौंद भो 
मति, फण्डःलदित उडि पैले, 


अति निद्राम रहक कारणे, गरदनि cafe दुह पडि जाप || 
ad 
a, cee आढ अच, भो. पैन GOTT | 
राति रमी रति शेति कि) और प्रभात 


छाज, गर्व, माउस, उमंग-युत, “यनुप रहछ अछि दग मुखुकाय | 
आहुक ई अपूर्व छबि, निशिमन्कैलरोछ ऽति, कहे इभाय 


मैथिली में बिहारी 


fi ॥ ३७७ ] 
Fame afi, भवनको, चलिते मन्दुकिसोर ! 
ति कही चुकावकी, चहु ओ 
कृऊअ-भवनक छोड़ि चल फट, ag? निज नन्दकिशोर | 
कळो गुराव फुछि रहळ अछि, 'बट-च४' रव सुति पड़ चहू भोर ॥ 
4 [ ३७ ] 
काह न, सीख साबित भई, टो तकनिकी मोह | 
अप. करि, भारी सारी. करो होह 
cafe न करह, faces मठ छह, gee gua मोटरी बाळ 
Stel 8 डिक सिकय चुगली, “aye करे छह पह काल 


rere 


J [३७६ J 
मो सो मिल्यति भासे, त, नहि भानहि भेव । 
करे रेस यह माही, भइयो पुल. पेब 
cadt gee करे छदा cage भेद कहेठद वाम! 
तनक पेता पूल-मालरमे, प्राट कई रति बेल ललाम 
[ ३०० ) 
nat ait एल ar । 


q fee, कहें हंसो aq 

सलि! जगलिह अत-जागरणामें, छह सुख-चेन-मरछि ई ठी 

जपत serge saci ई 'घतुप' सपथ ला कहलह नीक 
(Ne 3 


कर भर देखो भरधरा, अन जारि 
एड! fet खुमन-सम तमक, ag मि देख एहि रङ्ग। 


हर हक. 
मैथिळी में विहारी Fo 
३८ पचिली में बिहा cr ॥| 
I 2 
me ति हनक aT | wy 
सब हिल पन देखत ताथ Fo HRT 
fe उप re Aa Rees को Garey 
ante उचा, Py ea | 
tect खण्डित ge प्रतिक व fifo, कह भाचा वेन 
की! by oem Hip deg केक Mall 
और रोष कनीनकति, गनी at सिरताज । का x 
ली. हनी पट छान. ॥ वहसे सौर कह का न डा ड? 


atte नहीं मद पीक की, खुतिन्मनि कडक कपल ॥ 
षित an, मिक करार नपछ आधा 
लोक नहिन्थौक ' आाउपर, भडक कण-भूवण-मणिदीक 


मनी अनीक नेट को) 


तक कान्ति अछि आले, तै सक मानक गिता | 
छल लाज.पट sage’  प्रोतमक, गनलि प्रेममणि ६ भ 


(wt {tay 
कहो a fags उके, बम्पित कर ! कहा जाकी महे, होर 
आज (आ भने 


sage लि पिय केल! 
प 3 विच पाळी 


tian कस्सी Faas उडा, 
ag तिलक फेने 


Tae 
क्ष गांड पाई. पी, 
आन्यों मोरि Ady, 


सम भेळ जगलास भरित । 
fax अछि तोहर नैन॥ 


अल बने सो छाड 
अहर भारत प 


नि mortar, किये asian तों pga) 


मैथिली में बिहारी 


[ ३८३ ' 
रल feral, सरल fal 


घरघर घुमक बानि, नहि छुटछड, 'घजुप' खुतद तोहर वज्राय | 

जे जहाँ बिहरैत किप्द तह) किय हिय विहराबद आय १ 

[३६९ 

पट के ढिग कत ढापियत, 

wm छवि देत यह, 

पटक निकट कियेक भपे छह? 

अशन-घाघ-नबनरेखालौं ई, शोभा tafe 
[३ 

सो हू सो बलति छ 

सोई छै डर छाइये, are ! छागियत पाय || 


मे सुन्दर 'घनुप' सुवेष | 
अधर विद 


angst बतिभाइत हे. हरि ! जकर जीममै लागल गास 
ee 


वह हो दिय तकरहि. पैर परछी है. घनश्याम 
IN Ee 
लन, हाहि. पादे 
खत बहे. पन्हा प्र, कॉ fan 
दपर नहि छपइछन्चोरी, घोल! सपथ हज 
स्त्रिक-सम शिर-चढ़ि, प्रगट कहैछ पुकारि अधार 
( १७ ] 
उल. Ret ae बेन कारि नोहि 
झडी. रै झुम राख, अहत छोडी 
तरत केळ रति ot कोन परि? धुरे मिळे हग 
afte, ह शण अक देळ कहि ढोल बजाय शयाम ! सुन 


From ज्याला मिकये ठे, कपर ace जी, तदपि अबैछ ॥ 


oot कियैक करेछह तों हरि ! "तष? 
बिजु woe माळ कहि दे अछि, सबगुण अहँक, धन्य 


Ree आलं 


ag 


DR. न 


मिली में विहारी a 
i = 
cpr पेल. । 
सनये ॥ 


नोछ-अणिक चालन-विच set, जनु द्िज-शशि-प्रतिविम्धक वेल. | 
एर जामा मध्य Man’ से, श्यामल तनपर छह नल 


नाह | 
कहत 

पडळ जे बाँहि। 
aes gente ॥. 


चिन्ह 


पद 'धनुष' पछ | 


[ ३६७ | 


कत  वेकाज़ 


करे देत यह सब 


विवाद चतुर पूर्ण १ 


वर्ण ॥ 


कता] 
wet जलक लो भाछ । 
सुर होहुगे agi, सुकर बिलोको छार 


गळ आहेत, छागै get .. आगि-समात 
FS i 
छणहिमें नदिज्ञायन ' ते--दर्षणमे tq है cain ॥ 


PR 


डर अचि में बिहारी 
[ee 
ल. क. tet 
कलि सपने पिय आन-रति, sey खगत हिगै न ॥ 
उहळ प्रकडिफे पहेँग-पांसिकं, भर ऋ्रोधसों, भ्र मर, नै 
पर-हिय-रतिःडळि पति स्म, जगलहुँ, तिथ, हिय 'धल॒ लगे न ॥ 
[ee ] 
यो चकित चहुँघा चित, चित मेरो मति भूळ । 
रडे आदे रही, दात सनयो फूल 
आतम चकित चत॒दिशि देखि; age’ न विसरह हे चित! मोर | 
सुधाइयक समय तो आयळ, Soman फुछाय दृग-कोर ॥ 


पांचम शतक 


[ 8१ 


अहत बसे निसिकी दिनि, डर बरि 
ag ara आई. ढकि, लरे 
ae निजि अनत रहस, तिय-हिय जरै धता वेश 


cage! देखि अति छादित पतिके, काज उडि आयल ठग देश | 
[we] 
अग मावर सौति-पग, निरलि रहो अनखाय । 
फिय-मेंगुरिल लाडी छले, खरो उडी ठगि काय ॥ 


सौतिन-पदक शवण आरतकें, aay लै अनमनि म नारि 


आरूणता पति-आँगड़में, भति प्रज्यलित मेलि]हिय हारि 


| देखि 


मैथिली में बिहारी ॥ 


age छह को? निर्भय “जुष दोष का र । 
करार हा. हानि गर मो, oe Gn aa 
aoe) 

प्रानम्रिया हियमें असे, नख-रेखा/-शशि भाछ । 

cat दिलायो भागि अह, cerns पलाख ॥ 
दरा ara fear हिय seo, शिवम नारायि । 
capt भाविके भने देणचळ gee छरियं रसाल ॥ 


(छि सकत पै नहि, “प 
छण-छण नठध, सजण हिय तोहर, कोष 

[ ७६ ] 
ज इह! सघ जगत कह, कत बे 
ह से जे नैन नो, 
नहि कर, नहि डरु--सकछ जगत कह, की aa ? इरि ! 
हु खाइछो, सत्य सपथ यि, सम्मुख नयन कर, भव दाहि ॥ 

[ ४० J 


अत कहियत दुख 


रखि-रवि दुखद वचन सब श्याम | 
aa राहि जाइछ ढाम-क-डाः 


आरतऱरेला. देखि कय सब 


मैथिली में बिहारी 
a 
७०८ ] 
woth लान | 
हे, उत oh क बात ! 


अलखायल तन age समश | 


age कृष्ण ! छायण्य-युकतछी, अति सनैहसौं लानल पूण । 
कुनो काँच अवश दुख दे अछि, मुख लगइत ओल चू 
किति 
कत लावत मो सेरे ? सो 'न ३, हो निषि सैने। 
अधवकबसनी किये, रहाल मैन ॥ 
४६९ ओ हम नि सूतछि रैन | 
अछि, 'अचुप' रंग गुल्छाला नेर 
( ७९ ) 
उह गो. परि पीक |. बड बोई 
ज्सौ हैं, कत कीजियत, weet पे 
र पो भरल. वु 
पछ, पोक रंगों रञ्जित अछि, छलसो Bat a 
जही किये ston सम्मुख, अलसायछ ई तो 
[ES 
अने जाऊ नेट तेजि, भावि अकति 
अहि अनर देत डराहनों, उर उपअति अलि or 
तनिक चले अकारण आवं 
fea अति orate 


मम गर्छौं anda किये 
जे चम्पकवर्णी कलक 


ett सब बैन। 


का । 


sage प्रीति तजि शेळ बढह 
aq उछहना इनका, ललि 


संयि में विहारी om 
के > 

उमर भरवा तुच गुभकननि, पको कपट ga 

या दरयो हियो, दरका नाहि न are 

युण-दानालों भरल नीकमे, कपट, कुयाछि ma पादि । 

धनुष' अनार-समान हमर हिव, हे हरि ! जाइछ किय नहि फारि ! 


में तपाय हियो-हमास । 

+ aft जां wee पसीजे श्याम 
हृदय-स्नान-नोह_ हम तीन amt “प तपाय 
पसैनालौं तर में सस्नि! जी कदाच आधधि बज़राय॥ 


औरे को, झो नवे fay 
ड ये, लिते होहि न मै 
सुप सजि ई नय saan, आइ आन तरहक मी गेछि। 
वित्त, प्रेमचुगिठाई नेत्र, नहि-अछि सब दिन-सन, छछि किछ खेकि॥ 
C w ] 
जनि, रसिक! छ रस न, लिप 
तनित हिन, फत साव 
रक | विमा तेमक जे अउकह, फी महि छह fing रलक विचार १ 
stad ta नित्य प्रतिक हरि! मोहि छज़बह की बारम्बार ? 
[ ws) 
जो तिय तुम मन भावती, रासी हवे बसाव | 
ओहि सिमा दान हँ, सहिये उभति आव 
जेतिय तोरा परम प्रीय छह, हियमै धैलह cage वसाय । 
॥ रे अद. नाविके, हुलकी दें खिलिमायै होव 


para के 


a मैथिली में व्हारी 


कहे देत रग राते, दि 
हमरा किये बताहि करेछड १ “घुण छपौने छपि न सकैछ 
रहू-चुवैत-समान नयन तुभ, tan रङ्ग सकल कहि दे 


eat पोछि 
पानक रेखा 


a सखि, नागिनि-सग लगइत, दुख दछ ॥ 


[ ४९० ] 
ससिदनी मोफो कहत, हौं समुकी निज 
न ध्यो रार) न्याय निएलि मै 


सत्य का 
tag जा 


ones: 
बुर न निघरपऔै दि, या रावरी कुचाछ | 
frat कणति है झरी. 

जदि oft सकत कुचाछि भक ई, देल्ह 

लगे हरि ! निल हसी तुम... 


के fox वदतो cae, 
tee he be अधर यी, हे दोरे! हक आलि सा 


मेधि में बिहारी 


[ ७९७६] 


<8 


निरे नि की, बिन हासी geet) 


नोर दगा हेरय ओ पुनि, Riga, चित दालक, उछुवास । 
sat मानिनी मान ज़नावछ, पढ़ पिये पाबळ मानाभास ॥ 


Toe ] 


[४९५ 


लि साय उरहाय fe, कहि न eat ग । 
जित प्ते हे, तरत. तिल सैन 
हेलाबह, उडि उर लगयह, gd कडुन नहि नीरस बा 
तभ ड्रग देखि तेलको पोछल, शिथिळ, श्रमित-सम अछि पति-गात | 


[ ee] 


रसके-ते सख ससिङुखी, ईसि'ईंसि ओोछति के 


ag मान मन क्यों रहै भवे agen कै 


deena, 'घनुप कहै शाशिवदनी बेन । 
मनमै मान गुप्त नहि रहि सक, बीरबहटों fa मेळ मैन 


सँड मिठास, 


तक खरे आदर खरो, खिन-खिन द्वियो caer ॥ 
बोल सुख, इग चिकन भछि, stg सोक, सुन्दर अछि माव । 


दर करैत लखि तेयो, छण-छण शंका 


टले खरी-खरी, अही sme fon | 
सेत न भै) हलि वेनो के वाग ॥ 
arte, ता, क्रोधी, ‘ag? ठाढि रूख ब व्याफुछि बाळ | 
वेणीयाग देखि पति-तनपर, जाय सेजपर नहि, दिय शाळ ॥ 


हियमै आब ॥ 


age मान ओ माघ-जाइमै, पति-अरवगुण, गुण mae बढ़ेछ । 
अति कोमल तिव चित कठोर हो, अति ay कडित कखनो हळ । 


(ve ] 


स्वयं पडवळ विय प्रति दूती, पतिक दे! 


2 औैधिलो मैं बिहारी मैथिल में बिहारी et 
Ue] ड : aes 
Seer बढ़त, मान माइक सत । री है 
जात हिन है अति मदो, रमनी-मन, नबनोत ॥ 


हाये 

सहज सुख भुके झो, क॑ लकवह स.रोप, सुख पाय! 
किक ह: 

खरो ane कानकी, झोत बहाई आहि? 


पालरि ae अधिक छह, काँ 
hat नहि विहार कर्मर, 


[ we) 


fx खले मिस रोप झक, बत 


2g निज सरळ aged 


बाज लाथके नोरख घन | 
केकरा मनवे के माने १ मति माने a 


मरळ विका तुभ मेत 


री. बारी आपनी, dino 
हैत सफळ मन-सुमन ane जे, ओोधातपके a 
निज mace फुलबाड़ीमें तो, sie विमल प्रेमन्चछ ना 


हेह सप हम कतयो तां. मम mage तककद et । 
vat मुकं विमोक, छह किरोक ओतछि शे सञ्च? 


te मैथिली में बिहारी मिळो में बिहारी a 
“Ce त हि &.. ae 
दही, था हेरौ इई! ह रहति are कहा ag १ उनो set बात! 
ae int रालियि, त्‌ सुखिमै हाम नेक हँसोही हैं कं भोंडे सौदे खा 


रे दब तोहर स्वभाव ई. "धुन कोनु विधि ator 
प्रेम भरल fea रखलहुँपर, ga मन नीरस चूमि परेछ ॥ | हः 
[owed 


डि सेठमें की पे तो age तजद अडपट ई बैन 
ख सपय Gem, देसु --स्च मेल भन ea हैस न 


fei सिचि के निको हरे, मही के हू पान | sit gal 
fat किसे ते के घरो, झो हते तब मल safe 5 ले सवान सति, गे करों हें at 
ON eae की ee un 
कहं सीं फोक मान नब aa, sav लजह, छे भरल पूर शी aga क्रोध-युत वचन aft ६, के सङ्कोच रह जि श्याम | 
अंम-चपळदृग देखा दैत साचुराग चितकें अविराम ॥ | 
) f coed 
तो रस-राच्यौ आन-बस, कौ चलो चैं af ज्ञायगो, हठ रावेर सँकोच 


बताहि ! पति प्रेमः छणि, ऋर-कटिछमति पवस बाज | 
sie अंगूर, नीमपर- हुव कोना लारी हो लाज ॥ 


चळ, अहेक चलने git Softee, सङ्क/च मध्य पडि श्याम 
' तबन छल चढ्छ आखि अति, देछ खुदुठता अजन लछाम 
[ wet] 


हा, हा tae aa दुग) सफळ करें सब लोग | 
रोज सरोजनि बै पर, हंसी ससीकी हो 
अहह ! दै निज मुख डघारि किट, पुरे सकल छोकक इत-आश | 
कुहरिकुहरि कमलिनि लब काने, ge शशिक हो घर-घर हास ॥ | 
[_ ७७८] 
गिलो ! गरब न कीजिये, समय खोहागहि पाया | हि से जो aay Sh 
foe dea Se जो, माह न दाह Sar ० 0000 


हों वन, पतिम पावि, हे अताहि ! नहि करद गुमान | कोड af मात नहि होइछ, Re विफल सब भेद-उपाये | 


( ४४० ] 


जहिय-जीवन जे जेट छा हो, 'ब्छुप माधे से हर प्राण 


सजूड़वाढ-स्वामिनिके जीतू. अपनहि 'घनुष' सुस खगाय ॥ 


a मेथिळी में बिहारी 
(TT जक 
itt ला सिरो, मान! क 
बाडे ! हे गरको 

पह हकक od or tote 

छिटो सनान ||| 


इन हरी के के हह, पावन 
कदा आह ल 
इमहि हास्छ, हाथ! हाय !! के, तुज पद पतिकं aa लोटाय 
ओधे भाव ततने छह श्र; 'एहिलो. की तो रलह पाय 


शरे-सनमुख करि भारती, दिये 
शि गुर ‘ 
vagy हरिक सम्पुखर्क 


wet लगीलक घार 


eal 
आकड यत a 
पुनि-पुनि पतिः तिप रख 
ford, fafent, खुल छेछ । 


igs 
“र मनावक मन नहि होइछ, 
पतिक हे नियतमा, 


EE | | 
कनगुडिया-छोर | 


॥ stati तिये, कमल झुआवस शिरसों श्याम 


लोडर 


ee 


Say दैखितहिँ मनमोहन, 


te ब 


जः 


न करक आवेश 


करो कठितसों 
av कह की ? हरिके हलितहि. 


‘ifs में बिहारी %॥' 

C ४५३ ] 
feet ग तप ताले बचन, मो रसको रस लेय 
fefon भे. सीसकं, खरो सवादित होच | 
तपत बचन नहि 


सोबत, हमर प्रेम-रखकें हे बाम? 
‘org अधिक सवदि, wate 


sites दूधक सम हो. 


जसो sage 


Het, 
जाहि प्रकार, मुरता, दलह विपक्ष agi do ॥ 


feat भय उत्पन्न फरेळ । 


Les] 
रात-दिवस होते 


Refer, बनुछोपर नहि नीर ळगी& | 

दनक अतेक तकेळी, ag? गुणहिपर हाथ पड़ेछ 
< वदी य 

सतर site, खुलै बवल, करत करित. मन दौड़ 

च्या करों; हों जाति हरिहरि, लोटी 


जड बह न 


मन कठोर fa नोस्ख बैन | 
सुदित विकलि जाइत अळि,नैन ॥ 
( ४७ ] 
मोहको gfe माल गो, देखवहो अजराज। 
रहो परिकरो मागन्ती, मान वेळी. erm 
feat ert अवक मान gfe गेल 
परि मान men, मान करक लाज चित भेल 


मैथिलो में बिहारी 


[a] 


दलित पिय हाँ आन बलि, निखराईँ fame 
गे. बरष बिहान 


sagt) जरी Age नयन ६, मे ब 

के झट करों जौ कति, ताहपर ई मूह हैं 
| 2. 

हृ, moat स सवार 


[ 
आइ दियो सन खरल, 


] 


= wer दीन्ही पौटि। 


sel हड, sae द, इनर तुका संब, र पि 
हरि छि मन यदि थिर रह, ती मनमै करी मान : 
रत लच मर यदि चिरा, स foo 

अयो, रत जु मिलि जिय साप । 
शे भर बि न सो 
५, हमर भेळ से, 


[ ७६ ] 
आरो अनुहारिन नारयो खरी मिडँ । 
वाको अति अनलाइरो, सुसकष्याहट बिन काहिं ॥ 
सौ gee मारयो, तनिक गारियो मधुर खतेछ। 
ससि! क्रोधित बजबो, बिनु बिहुसनिक 'धनुए' नहि हछ॥ 

C ] 

देखता अपने हियते 
फिरत इहन्डही सबन, यही अरणी 


fae मान अपराध हैं, 
जस्त बहि ति रिष शती, हम ग के 

। खेल सित 
nna त saan खेल चित 
ड्ग-छौँडुग मिलि, नयन विचरा ईस देर 


ह, Hae शप ems मुरा 
afin, विचर, सनो नारि | 


mY मैचिलो में बिहारी मची में विहारी 8 
L 


बालम जारी सौतिके, छनि पर-नारि-बिहार। जहि परोलिनि (रि बा. 

भो रख, अतरक्त, रिस, रही, रीमि, सीमि इक बार से सेंदेशों कह को, geet मा 
ate लौतितक यास स्वामिक, age afore अष्ट पड़ोलिन कहल मित्र भै, जे छळ कटक, चतुरता-संग। 
टके ae Hoga, दुख भो कोथ, इसी, मुद, शोक अपार हू सब समाद कहि कहे “पलु जे. बिहु सव नहि थिक मानक 

[ ॐ] ( ye] 
र्न त oe sax झा बढी घरोसिहि गाह। 
स्त्री तका कोसो. lon eu 

om समथ yew दंत जुनि, पतिक्रे जार-वड़ोलिक हस्त | 
इमे नोरक बोच की तुक, चनुव' हो लो ळल, तिव-दिय मस्त 


४०३ ] 


aa 


पतिकं सुभग खोतितक वल सुनि, कनियाँकें दोर मुद मेल | 
aay, स-हास्य, स-गर्व नथनी, चनुप' सखो-दिशि से छखि देल. | 


क रय. [ ४७५ 
इड हित करि प्रोतम लियो, कियो जु सोति सिंगार । ला परोसिन हाथते, हळ. 
अपने कर सोसि. , सो हरा हर-दार fale Rar fafa, 


डी चोनहि, पड़ जित-करी', "भु 

क्रोध मरळ विहं लनिक संग लि, देछ देशाय नाहे आति 
C es ] 

उछ घान हे, कहि कौनकी अणोद ? 

ललन चहनको चित घरी, कळ 

कह, रह ई करर जोडपे ! नजर "ढु हे धात! 

vem कथा पति चितं भेछनि, कल न पड़े, हे हिँ ङ्ग-कात: 


लहाल ले andl, cage केळ सोतिग शई 
निज्ञ कर मोति-माळ छि, भेळ नारि-ग्ये हरहा 
[७१] 
रु नायक abit, निरस हँसी गि गास! 
बहन हेंसोंही लॉस, Fett and हँसी उसांस 
आल waco, सौतिन-पद छखि, age डाहलों ton हॉल 
Wifi, लसित देंसेत छखि, भाचे हंसिका. गीच देल साख 
[we 
आहत तो उर उर्म भरि ल विकास। 
ओल सौवितके हिवे, आवतं हेभी उसा 
होस. उस्पर तराणताक वढू, gd विकास भर्छ कब 
हकर भासौ दळ अबे भि, सौतिग-हिस-उ्ाल अप 


हि क्र आग ate तिय) राग्यो रा 
बत, सोलो, पूल मासमैं-“हीता पति परात परेश | 


र है बाण चतुर तिय लागि, गावे शग महार विशेष ॥ 
७ 


fest में बिहारी 


[ ००८ ] 
नि खुप रहो, 
गा 


बोलो आड 
इनो गडी डी 
जु, दुन किछु वाजढि, कुछ-पावि 


पतिक aa सुनि, सली' 


यथा पकड़ि रखने हो यक्सा, पति डयडब ड्रग, 'तिय-गर-दायि 
[ve । | 
बळी उवकों ईँ चनि, तिय छखि गमन बराय । 
डबडबैछ grat व्याकुलि छ (तियं, पति जायच तजि देछ f 
के ले लेल ॥ || 


fra गदगद से प ममल, गर लाय तिथ | 
की.  ) 
eeveandl छै चले, सब ए संग लगा । 


enna, तितिर-निशि, विय मो पाल बसप ॥ 
afeatt-afeate’, संग om छे Fae सब Gow हाय | 
चाड ten ea, शिशिरा, हमरा लंग गैठाह वला कह 
| (हश 
सहज रँक, fee शाह! | 
| अमी काहा setae, हन! चढगको बात 
ह बर walt, मदो कान्ति भजन नडि मेल 
EE | 


॥ ४२२९ ] 
अडत मडके आय |. 


wen चलन वाति. पके 

मह छलाइ न खलिन हूँ। कठे हो 
तिक चटक बात सुनि cai कलकल “aa नोर लिख a 
faery न बूक age ल्क मिथ्या हाफिक कारण पा 


मैचिछो में बिहारी | 


सेत. दष्टे, चले, 


सरल, चिरहसौं, 'ुप' भरछ छा 
परस्पर 3 छो 


Shem, जाइत. 
४८७ ] 

ete जत, आँत अप 

नेल Mae 

vata पुनि मिलिन बनु आँगन रवि ate 

भोग्ड म का Meee 


fen 


आन आव | 


विरह दास, दुर 

पदा काया ge अछि पदक ना लो भत 

प! गमत-मुख क रक्षा, केल जाय पतिया सुना | 
[ wt) 

बियोगकी, बहो छो नौ 

रो आ सी, बही लो म 

ra मग हो सै अमे न कर) 

aft पवित गळ में, age बेळ नगत नो 

हर डड अछि दिये, वि खत आळी 

'छि feat, चिरह-उसास-बसात अ-योर 

४८७ ] 

आहि, इन कपोळ त | 

र दना हावे नाह. 

में यढ़ि, छण-हित. धरे ग 

हे, छाती “qe व छना मोर पणा | 


६ नि हम 
देखि व, a 
Bee ढि बह रोग शिक, वह लिग 
3 [ ve) 


4 


जे, साइम करके. स. 
Fee २ समरी ससो, स्न व 4 
ae अछि, af विसु न शी | 
डं के सम्मुख मे ates, सोम, सरोरुह सुरभिन्समीर ॥ 
दोड़ति अछि सश भे आशिक, साम) 

हित. माति, दित रह 
॥ रहैछ मुदित दिना 
ण. गरि देणी 


qi 


cage मरक लाउ फरत 


तिक निकट ध्याता na रहै या 
पदा पुत हो, कण सदू 
"a [ ४९] a 
oan सरस सन 
शी रे 


बर्ड जरि तिय, भगुर 


“रुप मागि भीतर सखि आवद 


मैचिलो में बिहारी 


ज पर वार? 
ae घनसार ॥ 


सखि ! कर ? अति जरलो हियके कौ जार ? 
चन्दन, कुर, श ‘ag’ लमा देह पजार ? 
[७३४ ] 
a festa 


ज केहि अंस सहित, सभा छ ोछ छता 


i 
wa कदछ जे कथा वियोगिति, विरद-विकलतालौं ages | 
ऊळ न ककरा नोर-सहित ओ - खूणा, 

[ vy] 
सोर जहननि fae, सहि बि 
यसिदेको योधम fang, 

na? fated शोत-यल्लसों, सदळ विरहिणिक दैहक अया 
पसक दिनमै पड़ सिन हित, सहया मेळ कडित, विकराल 
[ ०६ ] 


विय के नष । 
पकी दुसह वसा परो, सौतिन हु संता 
अकर दशा ERE ल 


a होइछ जी] 
पतिक प्राण-रक्षिणी afr, कर- -“घरनुप” यल सौटिनों हजार 
[ we] 
आले. बबन, जाड़ हू को राशि 
ea के-के नेह-बस, सखो सधै 


eee ] 
गास, जुते पळत अहि थ 


कक मु इसी, 
ए ली gn, विन पहि, क 


(होगे शिर छ 

अक कहे मेक क | 
gat firms, तकं हरर iam मरम फूल 

|... जथा. Banat जवाः जर दारि, अमिं जाएए 

| 

॥ हाङम शतक 

| iat | 

॥ (मन आहो यम अरग. ड वरत बरसत रहत 
vii fait aa मेढ, आनि यहाँ बिरहा चरणों 


आओ पहर a 


(वरह चपछा-युत घन 


।छ जिवे पति सम घाम 


मूळ th 


| 


तथा वर्षछ | 


उल दड 


मैथिडी में विहारा १७३ 
[बम] maa 
बिरह-विषति- परतही, aa ale सघ भंग | 
रहि suction gah ait, sore Gre 
विरह-विषति-दिन पड़ितहिं सब सुख, sgt त्यागि 


इख भन घरि ane रहल अछि, 'चलकडेत हा ! प्राणक संग 
Tf 

हिवा, खरी बिक्छ सिव बाळ | 
feat) रेख परोसिल्यो, हरि रसो हि लक 
यूतन freee बहुल व्यावालों, मनो विकि 


3 छळि पूर्ण | 


भु पडोलिनिक व्याकुळि बुझि, हंसल हर्षसों तखनहि तरण ॥ 
लि RSS 
sat मेह. आहि, भई amg न हाँक | 
हि तचे अह्रो सु अब, हइ को छो आक 
कारजदियपर, प्रेम लिखल छठ, से नादि 'भनुष' होइ छल लक्ष | 
पय-पलीज-खम्त विरहयाहसो, नेछ थिपीने से पकष 
{px} 
, करके मो. guest, गई किरह-कुम्हिसाय । 


९. सदा समोपिनि सखित हु, नोट पिद्धानी जाय॥ 
vagy हाथलों मलल खुमन-सन, गेलि विरहसौं अति कुम्हिहाय | 
anit 'हुनिद्ारि सखि खबसों, अधिक कष्ठलौं चीतहलि जाय॥ 


[ ५०६ ] 

= are! बिहार fered, आगि अल्प अशर | 

"सारो परते. नौरहू, सिरे नभर हू आर॥ 
अनुपम, अपार अछि, ‘age vee ई दे गोपाळ! 


हत हळ जळ वर्ष Hag, मेट न प्रीप्म.तपई सौं ज्याङ ॥ 


| 
मेचिली में विहारी | 
2 [०० 3) 
_ आक उर भरे इ की लिएको व । 
$ बरे लोर गुह्यके, पियको दात बुकाव 
कि बिचित्रन्सन पकर हिय, छागछ विख-भागि अछि आय । 
सौ जाय मिक 


cage गुलाकससिललौ oat, पति 'वा 
[eg ] 

मरी, उरी कि ढरी विधा, कहा खरो? चरि 

रही काहिहि सत, जब ge लादि ग भाहि 


कुरि रहि छलि भने आतिशय, 
[woe 
कहा भयो? जो वीर, मो मन सो मन साथ। 
उदी जाति कित हूँ. oA, तक उडायक'काथ 
यदि गळा at विदु, मेल wt Page’ हमर मन तुथ मन साथ 
ag जाय फतह उड़ तेयो-रहे उड़ीनिहारदिंक हाथ 


जॉलि हमी 


न जो सन पडि आवधि ५ 
नि हग लागळ रह मम इमसो, ते मम 
Load 
झै) कासों कहो; परति कारी 
fam हेत. हैं, दे वारा बराह ॥ 
हु 'अजुषः नाथ नहि खुधि मम आने | | 
बाजी विक, हम! हरक चाहेअछि प्राण ॥ | 


आँखि न लगइछ हाय ||| 


बद वदरी, 


ates, wan, ax तथा चौहार | 
पति, अति विपत्ति ई दे अछि, मख्ब-पत्द मारत मोहि मार 
प्र... 
feet, नेइन्छता नावि । 
री इसे, छरी कारात जानि 
अस-हता विरामो करकि, vagy’ ex नहि से कुहा 
cart नित-प्रति दियर होइछ, अतिशय फरल-फुळायळ जाय ॥ 
Cr) 
ae विनसत नग राखि है, अग अफो जब लेहु। 
गी विषम शुर उचाइ, आध 


नेक न मुरली 
निति 


'उदरसन बेड ॥ 
ह जगे यश पूर्ण । 
आवि दियौक 'सुद्तेन' नर्ण 


ई रत्न राजि हरि! age 


कठिन विषम जवरसीं अरछ तिप, 


नट त 


RE 
संलौ eat बचत, माह छम अवम । 


बिरह-अगिलन्छपडमि सकत, पदि न, सोच-खचान 


सके fara छखिकै, नित सन्देह ag अशुसानि । 
कारणे, सुटयु-याज नहि झपट कानि 
[  ] 
करो विर देल, तक--गेळून area ay 
यु वने ह चस्मा धनि, शहे हहे न मोच 
प चनाय देल रव च त्यु पथ तद॒पि न त्याग 
माषो Ra fink, काहा! 


ah मैथिली में बिहारी 
HV ळा tea 
कप 
„मल wh ब शिते, यह ह [कोत | Re j 
9 सैरा आ कर लाकर et सर 
र वह दुख शोष ॥ ae ac इ । 


2. जान मि हुआ एकको, 


rg att Fe ॥ | अधुजुस-कौडी माला आओ क॑ सीर 


वरू, विरसो मरण नीक विक, "बलु 
Feat दुख एकका, विरह दाहे बैछ पछारि ४ age सवदा qed वाते, परल रहे अछि नयन.फक्तीर 
Mis न, orf भाड तीर 
हि ee ५] 
PR HC ज्य ee ee 
कतर डलीरको राज्टी, खरी आवटो जाई 


ति जाति बिरइ दिव, ऋति 


मोप, आवाति मेळ रछ । 
क राडटीयहुरमे, अति सम्तस कामिनी होऊ ॥ 


नव छतिकाक फुळायळ फूलक, 
वर्षा-कालक पवन परि हिया, 


rw] [१३ 

र < se] 
आवा सीसी fa, fore बर, लिक त्यो आँच अति feet, रहै प्र 

देळ सखो शशी, तन'ढारि | ogy Ane भीजलि छलि, जय अति fea नारि 

ata जर नारि । 


0 विगो जरति यति लखि, 


को डोप गुठायक वाहि है | प्घिछि-पधिछि हिय, नयन-मार्गसौं, आही हेतु बहल अछि यारि ॥ 


बचि में सुखै, तन पडळ नः ए 
fa da रायस, कै जरी सब गाँव | a te 
शा, लकि तरनिजा-ती 
कहा. आनि ये बहा ४. ससिदि सोत्कःनांग) अर अँहजन cht तरोँस को, खिनक wala aS । 
cece free दी पता का लहड नेछ गरि ML शाक धि पः राधिका तालि गहि 
॥ नाहि जातो की जाति के सब, सानळ शशिक शीतकर लाह | |. मिला सलोन जय से, क्षण Tee aa 
To ve क नीर ॥ 
सह, भागत, सपः, रल, रिल, चेन, इन पु RRND 
रति हानी  घरति, मिसरागे विसरे भ ॥ nT 5७ 
र ह रही, meme के था 
‘cae, कोच, सुख, दुख सब HAPs ape पूरित, कहियो सान | अपार 


at ain, जरत, समे, 
amills प्रवाहित नदी रहि मै, गरगर घर-घर. अजार 


र छ मु सरोल, सिरि सकी नदि एको. 


अनान्‌, विकवा 


मदनक मतमा सै ata कहि ge! कह !!, 
क यी 


कुलबाडी, वन “aan 
दडा शरक बनोळक मार 


नि 


महि, हृदय मेळ किछु आने, हाय | 
em आम वताहि बनाय 


sun aft 
अनुष दोसरी 


aint, झरत. 
लम Rez fs वहग भाव ई, tg घुम ज अति दुख बेळ | 
चंतन्वौन-चालनी सुखद्‌ सालि ! कै aaa हमरा स ॥ | 
१] 
आलो सै, छत दू. अ समान | 
atest, परे रहे तग मर 


og करबला, cag हो. दि रह समान 
नए तिथिक सम भाज सखो | ई तमे पढ्छ गही ताज 


मैथिळी में बिहारी wut 


(ति मशी बिहार 
fata होति. खरी 
एको. घडी जळक मॉँछक सम, 


av बिछूड़ने ज्ाइछ प्राण । 


ई मुहाल प्रीति छण-हि-छण, तेयो age, हो नहि त्राण ७ 
[ m3 
मार ae करी सही, मरी मरीहि न मारि 


pee बरी-बरी, भरी ! वीहि न 


हार मारि देखक हमारा सखि! 'घनुप' मुइलिकें 


जज मार। 
डी-ड छिदि ताँ गुळाव-जळ, जणे तके वो ज 


जार 
Coe] 
ait ऐचि अन्त न लड, अवधि ger 
आली ates विछ, ज्यॉ-पंचाळोको से 
न, बिरह-्चीरहे fear पाबळ ayy न पार। 
पडीक चीरक समान ई--बढ़इछ विरह, प्राण मेळ. भार 
[ (५ ] 


छन, वियत मो हियनताछ | 
जसम विधि, वुरबोचन-लों खा ! 

त-जळ-परस-बिता हों. करह हमर हियपोखरि-यास। 
य घन-सम जानद, को किछु जल-धा्भत-म्यास १ 


fe किव छुँ 
rea मये इरि, हिछि-मिछि हहत छछा वियोग | 
aq कतहु तखनहि दरि भगहा, सलि! थिक fed निस्दा-योग ॥ 


GE 
De me | 
षण ठ भिव, at प्राण यह ae 


वति-बिछाह-दुज gan होळ, eat मुदित निज नेर जाय | 


दुष्पॉचन-छम्तान ई त्याग केत लाय ॥ | 
3 
samy पर त लिखे बनलं, कइत स देश ला 
कहि हैं तत. तेरो. हियो, मेत feet 4 
' 


नहि अनैछ कागज-पर लिखइत, होइछ लाज कहैत समाद | 
नाथ! आईक हदये मम हृइयक, कहत वात लब विना विवाद ॥ 
[ sed क 

हरह-बिकल बिनही खो, पाती सँ 
आंक-विदोनीयों ai बात 


Face fife वाळा fag खनि, पत्र पढाव प 
fag अक्षरहुँक may पत्रके, ग्य सुचित में पति पढ़ि छल 
oe | 
सगो, सहि हे, sto 

आतो काती धिको, बार 


saga’ पीर agen हीयसों, लिख लालों पत्र वा| 

_चिरह-ब्यथा, कारक वुक्ति काती, पाँता छाती लेल लगाव || 
tout] 

नरभुरो. अपर. गरी, कलल काप | 

थ पाती बिनहों fect बांधी बिरह लाय ॥ | 

उपस, शॉ नि, फाजरक जल दें योग 

age छैछ पढि विरहक रोग | 


अस्कछ तसो, गर 
प्राणनाथ विनु छिखल पन 


मैथिली मॅ बिहारी ३ 


Cow] 
जु, spr fre, उर 
कहि पाती fr 


चद्य मयपर, ace अकारि | 
ीतम-याता-ायि fame, पढ 'बलुप' सम्हारि ॥ 
[ ५४३ 


सनतक करक, डर 


आलि फडकितहिँ, खुगनयनी-हिय, बढ्छ उछाद देह फुर । 
“a 


पतिक बिनु अयनहि 'लागछि, साडी बद दपक लेल 


जाम वाड! करकत मिले, जो हरि बनन । 
वो diate भेरिद्दो, राखि दाहिनी दूर 
i तुभ फहकथती बाद, भावि जाथि प्रभु भाणाधार | 
ताँ दिगा भुज-डारि 'अछुप' धम, मिळव तोहि हो ह अपार 
| 4] 

क्यो सयानी सावनो, नहि सथान, यह म 

दरै इरी wd, बयो दिय-आागम-कुङ ? 
fox चतुर, सखी सबहिसौं, ई चतुरद न, cage भ्रम थाक । 
पति-आगप्न-आस्तद. खुमन-खम, छपत छपौने नहि नारीक 


ढा पति विदेश? कहलक, क्यो पुकार, सुनि हि 
कि. इन्‌, इनके “अष देखि दू दसि देलि 


ळी मॅ बिहारी 


8 ] 


af, आनन ओप अनुप ॥ 


व 


|! 


करे, औँ 


आणवियालों अपना आवक, प्रीतम देछ समाद 


फिरे. भग जाची 
जनु प्रपुद्य फिरै आगत अंग न 
र towed 


मलिन तन, वेह महिन पट, विरला मल खरूप | 
यति आगसो आनि तरहक, काति चढ्छ सुल उपर अनूप ६. 


fires, विय पाके 


पडाय ॥ 
मध्य समाय ॥ | 


आवह-आवतके मह, विधिकी करों, घरी ७४ 
प्राणनाथ तरम दुखातपर nace “age मीहि रहलाई] 


अयइत-अवद्त जै छण बीतल, i 
t 4 

at हेज mess, wat ९ 

लड मको घरको भयो, पदे कोस 


an 
मामक 


Pages छल EET 
कोड ge दिस oem, होगे "लत 


विधिक घड़ी सम से लगळाह॥ 


शव अछि तेज तरङ्ग, पलको भरि नहिं लागल बार 
हिय बुकिपड़ कोश हज 


iat 
fait 
क है गने, तै किछु बजइत बनछ न वैती 


अधोमुख हेत | 


मयि में बिहारी me 
| PERE a aa 


जीरे यातायत, ee दि sat | 
ल्ल्य get युहाकसो, तिया अति पराति ॥ 
जीँ आगिक saan, आ--विया age feat लपटाय । 
#3 गुलाब जळ छोडन सब, eet अधिक शोत्ल, सुदाय 
[ 8 ] 
पीडि दिये हौ नेछ रि, कर. पू पट 
आ ग्रआलकों सूहिरों, गई सुहिखो म! 
देने पीडि, सञ्च घरि, करहौं-घोंघर पढने! 'अचुप' हाथ । 
मर्छ अदरक Bie हनि, वीकरण ag गेछि लगाय॥ 
[ ७ ॥]. 
दि ज पिय छि semi, det काण Fars 
आहत हू भति पोर ७ न, काहूत. बनत gare 
फागु, Renew नको पक, पति अबीर लाक गमे देल । 
अति पीड़ा यढ्नदु sted, कवियों कंड बहार न गेल 
toe] 
बुर. gh dod gh. छोक काम, इवा । 
oh दुनि इक, बि fia मै gra 
मुझ घुद्तिदि खंडे छूट. छोक-छाव, ge 
खळ चलि सङ्गि अवार, दिय, रे Zen इहु मे व्य । 
| 
उ ज्यो ante मांपति शद, मुकत बिर लि सत्रात! 
ड त्यॉ युहाछ sgt इही, भभकावत वि मात. 
tat रककि, aly सुख, झुहाठ, हंति के भय-चेप्टा कर 
qt castes झूड बुहो, त्तौन्तों जाय Saale श्याम 


w मैथिली में बिहारी | 


[ws] 
ससय दोङ बधन, तश हिन शो. ब 


बिश हिरकत भरि पिचकारी नैन॥ 
उड OE रस-सराबोरकं, तेयो अडले अछि न हटैछ 
हृग-पिचकारी ञ्रेम-रङ्ग-भरि, gags aq fees ॥ 


करे इब. gag dem पसोजि, वश 
सोनी यामी gee भरि हस्त कुरी हो 

कर कंपने fog खसछ, रहल--कि्; करक पलेनाखों दाय । 

ले अछि at अबीर सुट भरे, छुट्तिहिं "लुप! भूड भै जाय | 


न्यो-ज्यों पड कटकाति, इडति, 

त्यो-त्यो. निप उदार हूं, कुआ 

जौं-जीं तिय ऑर feast, हठकर, 
कॉ.लो. अति उदार भेळहु पर ‘aye फाशु ईँ 


eee ॥॥ 


gfe cars सौरभ सने, मधुर माधवी: 


Bede भूमत अल, teste este 
आमुमञ्जरी-ात्थ-मत्तरी, लि माधवी -मधुर-खुगन्थ ४ 
अछ-धलपर भुकळ, ओघाइळ, भ्रमर-ससूद TET मद-अत्थ ॥ | 


[ ५१ ] 
आइ बसन्त, न खरी, अरी | गरम, न सीतछ आत। 
कह, cit पटे दलि, पुरक, पसले यात 
ह वसन्त चिक, नहि अति गरसी, "बुष! न सलि ! अति शीत समीर |. 
| se am ई किये देखि पड पुकित घाम-सरल, तब थौर १ 


toe ] है 


ett देखि concern, सबै सकि दाग ॥ 
sa game खि पासन, बुकि सम्मुख दायानळ, कापि । 
आगि चढ्छ चित चकित पथिक नव, फिरके निज घर-दिशि, चित चाँपि | 
[owe] 
ate जरे, चढि पहासकी आर 
अर मि है अही जब 
अन्तहुँ मरने, चलह आड जरि, afi cage 
aight नहि भेटि लकत afer! यिन gates आगि ई, 
[ we] 
sift में धावक प्रक, खुवै चकत ogee । 
rag बिरहा बसते, भीम लेत gene 
अबछ पावकक चारू दिशिलॉ. @ wate नाहि age 


जानि पहुँछ बसम्तक बिरह गर्म दोघे श्वाशा अति ल 


0 त्यासि भव, एकै लू । 


क. बना तपोवन. गू 


के रहो अति सघन अन, वेंडि सदन-तन मा 
गिरखि डुपहरी Seat, छाडौं weft ig 
pat सघन वन जा तिय tafe, खुटकलि सद्न-हरीर-समाय | 
fem उपहारको oft चाहे, छाइरियो छाहरि ager ॥ 


We मधिल में बिहारी 


i 


लिय लरसौ 
घर alt ह 
सरख dae बता -नारि-हिते, मतके छोगी 
आवि छूबि acai तहि, अड़ो-चार्डिक छत 


रो, कर ae मेह ॥ 


(जनाय 


( ८ ) 
थावस-तिलि-क्ंचियारहे, rat भेद नहि आन | 
सातित्योल sak पात, छलि च्का-चकवान ॥ 


पावल ओ रातु अन्दारयें, cag’) मेद de गेल न आन | 
केवल लखि वरूवा-वकयोक साति-व्निक होइत अछि ज्ञान ॥ 
| ५६६ © 
fare जरति उठ मत दिनक, सग semen डारि | 
चढी जडा देखति घडा, ayant नारि 
क्षणिक चळे, क्षण ढकि जाइ अछ, प्रोतम-गरसों gar लगाय | 
मकि बिजुलि-तम कोठापर alg, sage घटा देण हर्पाय ॥ 
t ५७° ] 
gash Rem, दाइ दुह 
के देइ बाके पस, याहि दण 
अमि-ज्याङ-खम,मेध-ड़ो विक, आति दाहक थो दुस्सहनीय || 
saga’ जरे तन, ana, कड़ी देखगहिसों जर हीय || 


I) 
जि सालो, वति बुति, जग ta 
५ ay गह, बुझन ह रंग होय ॥ 
| देखू, जगन्युपती, सजि तामल, भो खटपट, भाट करे विहार || 
| पातले ई बात ग गदि, ator age करे शगार | 


ate 


sere न; 
जाणा आजह 


saga प्रथम ` दिवसक 


जा 
वर्पान्धत, सखा | जगत-तरबंत अवेछ । 
घहराय ॥ | महिक बतुदिशि, Se घुआंचिक, ई कदापि घन भे न सकेछ ॥ 


'पावस-प्रथस-पवोद ॥ 


[ ५७३ ] 
करे सङै; यह पापु पाव | 
पुट जाति ents ae जाय ॥ 
इडीळी, हङ नहि कोसक, पढि पायल-झतुर्का ओ पाय | 
हो, मान-गंड तहिना घुजि जाय ॥ 
॥_ १७ ] 
के चिरजीयो अमर, निधरक क्र कहाय । 
दिन बिदुर जिनकी न यहि, पास आयु सिराय ॥ 
सुनु अमर ओ चिस्जौवी मे ag’) डौह निर्भीक कहाय । 
जनिक मायु पहि वर्षानु, क्षण भरि बिजु वियोग बिति जाय ७ 
[ ५५ ] 
उ उपाउकों, आयो सावन मास 


आन गेंड जहिना लकत 


[ 


अब जि 


खेक न रहियो खेमसों, दम इसरो घास 
afin नाम “बुक अन छोडू, लावत ई आयल अति नोक । 
दम्य-्सुगन्धि-स्‌ँ विव, रहय बुशलसौं खेळ न धीक ॥ 
C ५० ] 


दासा, भामा, af, 
स्वारी कहत छजात महि 
कली, 


कहि बोलो प्रायोस! 
qe चहत बिदेस 
vagy’ स्वायिनी; कहि वजाउ हमारा प्राणेश 
छान नहि डोइछ, जाइत पारयहमें परदेश ॥ 


लो. कहा, eee are | 
देखियो, दामिनि घन-भंथिवार ॥ 
wh छे करी पेक aay, act अभिसारक काळ | 


vagy तिमि, जायब घूझछि विज्ञळी वाळ | 


प्रोतमके अना उलाइळ, सखो ! वाश नथलव दुखदाय ॥ 


wot 7 
बस-ेरो afi, इरपि-की ie चाह । 
fea ost आय ज, cca nee 


पथ nen परिचालित मेळ ) 
जगको चिस्तान्च्युतको दे | 


जज रातिक मात sea 
aeadi सब लोक gat हो, सर 
) 
fee सबै जग वाम, a 
कसि 8 कर, अइ गून न ह 
(रि, ष जितळ जे छटा अ 
नन गहे न. देवही 


वा दुखा पावि इत 


J] 


बटर 
मस्त; अमति भति र्न 
ऋ, जगत राफा कोन॥ 
लि बिहरेछ, मरेछ वि्ुड़ितहि, तिय-पिय रसे रहि समाय | 
व रीति खलाय हेपत, जगत जुराफा देख बनाय ॥ 
५८३ ] 
देमि तानि सिवा । 
राहा ण्ये, खरो पूल-दिनमान ॥ 
अबदतन्थबढत बुझि नहि cg, त्यागि तेज, तष शीतळ मेळ । 
“लु पूछ-दिन, घर-जमाय-सम, मान. तकर अतिशय घि गे 
[ जक .] 
उहि समाग खीळ कि, निसि-एल दिन अकि । 
माइन्ससी-मुम gem, रही कोरी चाहि॥ 
चोरी चस्त्रक अमला, रवि-विशि छली ge हर्षाय | 
सोतळ, gam रश्मि रवि, रह रातुक दिनमें खुल पाय॥ 
[५८५ ) 


J 


च ae जुलाई आ 

'सिसिर-सात क्याँडु न मिरे, बिम करपदे तिय माह॥ 
रविकरस्यि, आशीक उष्णता, ae तरलो तूछ। 
'शिशिरुशोत कहुना कम नहि हा, बिद cele तिव-पिय खुल-मूळ ॥ 

] 
सितिर,खौतके आस | 
गढ़बे भई. frees अवक 

नहि सकळ खप्टिमें शिशिर-शीत-्सन्तापक ara 
पि Bf गर्मी सङ्श्वरी, बी कामिनि- | 


eS ना | 


१६० मैथिली मे बिहारी मैथिली में बिहारी 
ए ष्र [we] 
दवेा-ीमत-कछा, बह लि; डोटि छगाव। डुबा Beata, st राब । 


Ne em 
याछ-कलोधर-कछा ge दे, cag? oq. भाट 
"व्याम-अगस्त-सुसन-तरुमै जत, कढी एकटा शुभ 
[क 
अनि यह हैन जहाँ eet, हो दृगन दुखद 
तो. भागनि पव उसो, अहो ! अपूरय घ ॥ 
अन्य हितीया-गशि ई जे ; ofa,» yam डुख-संकट तजि दैछ। 
anv}, अपूर्व अहिक भागे ई, age पूव-दिशि शशि उसि गेछ॥ | 
[बट ] 
म ब, fet छ जगत Gi) 
मानो ससिहरि से 


ann shania, रयो बहोही-याय 
म्येव-मकरल्द्युन्द सुचि, ama तरं अछ | 
'चन-पथिक पथ-श्लाल्त परम मी, दक्षिण-दिशिसौं aga! ade ॥ 
> [ “a 7 
खडी पुबुप-परारा पद, सती 
आवत जारि-गयरोइन्छौँ, पख बाय 


] 
करल te भुाव। 
सिन आवत काल 
iit, ठमकति, हॉछति, अति दौडत । 


न्ह 
होत उदय आशिके 
॥ ६ ओ an 


"ईन चनि क, जै जगम नित्त घर के छेछ। 
चोड aan उद्य, लिहरिकं, से तम age स्येत भे रछ मन्‍्द-मन्‍्दृ-गाति युक्त-जमैत. 
[ ५३० ] n Cy ] 
ह इहो, भरत age । (डी इतत, ref कहाह इराति। 
आवत चल्यो, कुम्मर-कल्ज-समीर सजात sine fim, उको सूयो जाति॥ 


0 खोजि रहर अछि, aga भरै Moe ह नहि कह, भगङालौं ats gaunt} 


अर्क 
: at पॉजड़ा-गत-बिलाड़ि-हग-सूगा-सम-सुखाय-सुकुमारि ॥ 
enti [५६ ] 
रही रुकी, wie छ चि, भाषिक राति पारि | ferme fei ak, सबही बेडी भाळ 


waft खेत छरो-खरी, खेर उरोजनि बाळ 


है हार हियमे संत अछि, सन खुमनक कुलो लल भाळ । 
च posit orf age कर, रखवारी निज खेतक बाळ ॥ 


we ताप सब थोसको, ot छि यारि बयारि 
cage आधे निशि-मध्य प्रि! 
fir हयक हरै सम्हारि ४. 


ve मिलो में बिहारी 
~| 
[us ] 
मोर सकते परै, सल पोसन माइ | 
जैसी लति गैंवारि यह) wafers लाव 
भुय! गोरि अछि, गुल-थुळ सेहो, ४ सइत गाछ गहींड़ ललाव । 
खुनकिस्वा-्पाजिक टीका ई गमारि नि छवि दर्शाव ॥ | 
[ ५७८] 
हराने „तन == मोरी, - ऐता fore | 
get ३, हाल, seat शारि छार ॥ | 
गोर. गातमें, wee युवापन, पेपन-टौका शिरपर लोह | 
नयन नाय गरिएन, कराछ चोट, नारि मन मोह ७ | 
[ ue 
sh पग-्युनि feat इह, न्हात, Ait 
की, ककी, सकलो, डर, देखी, 
'चुष' पीढि दे नहा रहलि छलि, छल: पदनि सुनि पहि और | 


gate, लोळे, डरैलि, चकित भै, छि लज्ञित geet हेस जार ॥ 
t te J 
नहि असहाय, नहि जाय घर, चित चहुँड्यो 
बरति फुरहरी & किरति, बिहँसति, भर 
अलुक, नहाय न, घर जाइछ नहि, तट ठखि चित्त Sora भि | 
वि, Beh gfe भावे, देले किन्तु जल्में नहि गेलि || 


SSeS 


मैिलो मे. विहारी 


श 


सातम शतक 


[ i J 
मुँह पलारि, सँ ह मित, सील सब्र कर 
मौरि 3, घूटैन ने, नारि सरोबर पर 
जुष थोय मुह, भाल-मिजाकं, coe दासो शिर्के छूबि । 
रिस्क Sa, घुडी बळ oft, नारि नहाइछ पोलरि डूबि ॥ 
( ९ ] 
बिहँलति, सकुचति-स्री हिये, कुच-आँचर-बिच ati । 
भोज पट तटको चली, न्हाय सरोधर h 
agate, सकुचाइति-्सनि हियमें, सर-स्तानकी vagy निहारि । 
seca fier राखि चळलि कर, तितळ पहिरि पट, तर-दिशि नारि॥ 


क [ta 7 
मुँह walt, ऐडी dala, इंसति अवैगवति तीर । 
अखति न इन्दीवर-नर्याने, कालिन्दी के dew 


Re घोइछ, फेडी ade, ih, दारु उपर स्लरी सा 
क्मललयनि यमुना-जत्मों नहि--घसे "वचुष' उर अति उत्कषे 


नेहा, पढिरि me खाड़ों, डिड 
बेद केळ हरिके 


)--लगबक लाख, फेल प्रणाम । 
wa केल बलि घास ॥ 


ररक मैचली में वहारो 
[ ६७ ] 
वितत हि fe किसे तिरीछै गेन 
stan, योक रंय, क्योह जय शिन 


cage लले अछि, तिरी gad, हदय-प्रेमके तद जितवै 


तीतळ तनसौँ दुह मयै अछि, कानहु विधिक अप न पुरू 
t 


et, 
ण healt, wei, देह थमो है बार। 
eters दात, दुखत गरभके भा 

घिरकिरहळ अछि आँखि आध खुजि,अछि धाकल-सन “जुष शरीर| 
गर्भ आरसी दुखित नायिका, सति-सुदिता-्सनि खि पड़ थीए ॥ 


[ ] 


जहिना कर चल, चुटकी !हिना श्री 
चरखा-कटनिहारि चतरा {= नृत्यन्गति गहे ate 
द लेह 
ब, Me र नारि 
अथ ! दहीक मकरी घळ नहि, छिय नीचा नहि aa उतारी | 
सुन्दरि! ६ ऋग नोक खगै अछि, लीक पकडि अहिना रु ठाहि ॥ 
[ ३७ ] 
रमू जु, हि उडे हरि भग 
हंसी, करत औषधि सखिलु हनर भूलि ॥ 
ग डळ आनन्दित आह 
हेतल तिथ, पिम 


उतारि | 


ax बके इनऊ फूलों, 
सखि औषधि कर, तन-च हता afte, 


r 


मैथिली में बिहारी 


( ] 
ज तियनहिय विथ, व, नमामः | 
स सरा, सॉटिललॉटि सत खोट ॥ 
तख लछोर तिय-दियमें sham, “aay दैछ, जे चळत काळ ( 
घाय-सारसता खुले न द अछि खोडिखोडि खोडीके बा 
[ ९ १. 
शरो सोर ऐहाग को, इन बिन ही पिय-नेह । 
उनिदी ही अँखिया कर्क, के आल्सो हो देह ॥ 
aq? ख्याति देलक पति-रति, बिना प्रीतमक पहि वा 


के जॉचायल आखि, बना, meme शरीर तत्काल 
| $१२ ] 
“ह वन की अहिसान के, पारो इल सरह 
feng होलि पदों, रही नाइ “चाहि ॥ 
बहुत विन @ पारा Rom, ogy अधिक उपकार gam 
way हेलि हँसी ममे युत, वैद्य-पतिक दिशि देमि जाय. 
Ce 0] 
ऊँचे fet सराहियत, Free कबूतर सेत । 
झा कळत, सुकत बढ्न, तन पेलवत बहि हेत? 
sav गंड मारति छथि अपर, पराके ` परसंशह वाम | 
aude, हँरौछ तोर मुख, तन gas, कहह की काम], 
॥ ६8. 7 
करे पदन, डराधने, क्त आयत यहि te? 
कह वा ced सखो 


झरी रहुक अयदायक तर, may पहि घर किये अवेळ १ 
र्या के हिन देखि gas छो, सखि ! तनमें थरथर ate 


मैथिली में बिहारी 


Jet mt a 
को बह! Bee किर) क्यों 
av और ससि मुदत at अछि, 
हिलि gue वषि लोही" gece ! है की रीत ? 
[ ak ] 
(र बन जोरि हत ca बैन । 


el 
देवरके ब्याइ टै 


अरि उमङ्ग, गावे गीत | | 


| 


‘era जोडि/रविकै प्रणाम कर/--'बलुप' सूनि श्यामक ई रौन 


जग नारि सबहीक गेळ यनि, dager अधिक, मो चितो नैन || 
[ ६१९७ ] 
७0 ita, अबिरल, ससल राग, रति-रङ । 
अना RA दूह सब अक्ष 


रतिक-ु गायन अति नीक 


चौणा-ल्वर ओ age काञ्य-स्स, 
अघीक॥ 


डुबल सेह जपू gs नहि,तर्छ सौद जे डुबल 


[ ६९८ ] 
१८ पिहि, ऊंचे रसिक मन, बुडे महा हजार | 
अहे. सदा. पह-मरन अहं, प्रेम-पयोचि on 


लॉ ऊंच रसिक मन, जहाँ सहस 
अमसिल्थु से पशु-नरगण-हित, सदा खुखायळ 
(as 

see न ब्राइत घटत हू, 

कीकों परो न बर कै, रेस्यौ चोल-रँगचीर ॥ 

डन qatar नहि छोड़ें, सञ्जनगणक प्रेम anit 
cag? उदास न होरछ फतह. रेंगल मजीठक int चौ 


मैथिली aera, 49 
र Wm 
सम्पति के नर नमत, हुहुन दक arf | 
बिव सरत कच, जीचनर, नरम विभवक्ी हन ॥ 


इ, सजन गर, विभव पाविहो-सरम, दुक अघि पक्ष यानि । 
aa पावि भत, सेड नीच, कुच, नरम होछ AA धन-हानि। 


[ 


दद जवमावक gine खालि, नन होएत, नहि र करु वि 
5 एवस | 
जगने घात sage कॉटक-सम, पैर त्याग कर पालक नाश ॥ 


[ इशः ] 
x मतौ सात उनके, तेती सुमति जोर। 
पहत जात ital त्यो.त्यो होत कोर 
य छापणे, चत जतेक ag, बढे कृपणता तकर तेक । 
जाँचको कुच age, dtat हो, अति कठोर, नहि संशय एक ॥' 
fa] 


बोच ये goat 
ज्यो माथे मा 


ऽ 


ह उसासा जाए sft चूहे चास? 
मनुजसौं, नहि कहियो हो, दैघ नरक जग एको काम i 


are जाय सर्द की, सहु ! वाचक है सूषक चाम? 


हिल, iF 


we मैचिछो मॅ बिहारी कर ह 
लिक 

(~ खेरि जतन कोड, करी, परे न रहति बील 
vere जक ऊंचे चढ़, अभत नौच-को-नील 

कयी कर याज करोड़ fect नहि, age! न पड़ स्वभाव बीच | 

नलक बढे" जछ ऊपर ages, तोयो वहहछ नीचन-हिन्नीच 

[ a | 
aqua प्रभु कर गौ, 'निंगुनी गुन वढाय 


यनी ech, निगनोसे प्री. ancl 


[ झक | 
ति न ta जाल, कको फौज । 
जादि निरा हू चल, ळे लाखतरी मौज ॥ 
जयतिदक सुख छखि नि रछ, लाखो ea सममं ठार | 
san छे खाख-क-छाख इनाम अपार ॥ 
(४88 ) 
अबि जाइन, दीति परव बाम । 
सब जग लोतो कि. भालू साड कम 


हरिक हाथ गहितहिं लह;सम wilt गुण ळपटाय ||. शोश-महल्मे प्रतिविस्थित हो. जलिक दति पुषः पाः । 
बह ani gaat करखौ छुटि, cage निर्णी पुनि भै जाय | यश सकण जगक जोतर हित, कायिक चनाव मार | 


[ ६७ J 
sen पाय निधुनी-सुनी, चन, मनि, सुक 
होत जबसाहसो , भाग्य चाडियत भाछ 


[ 4३२ ] 
द इरान, स्यो न अहे अत इह? 
अधिक अँचैरो जग करें; fife मावत रबि । 
र यु-नि fo, लि Fran, मणि, सुका माह ॥ | अधिर दक्ष se नूपतिक म, दुल प्रजाक बहि किय नहि जाय ? 
जयतिहक दशेत हवा ळे, होवक चाही उत्तम भाळ | | जाके अधिक असीर aga’ कर, मिलिक कड. शशि. लर ॥ 
. Le 7 : ॥ ks ] 
जो इछ काढे बहस ते, ते. जयसाइ gue असे. राई area, anh खमन. | 
को, मको कह हि, गोटे गह स्व, दाग ॥ 


केळ “बलों बाहर दलके बिधि we जयलिह नरैश | | जकगा तनमे बही ` दु प होछ तकरे लम्माल | 
यथा खद्वाखुर-पेट पडल. 'गो--गोप, बहार कळ भोकेश ॥ | मठ are 'सळ' कहि लब छोड़े, कर दृष्ट अह तत जप, दात ॥ 
६९ ] Aw) 
हे, जति-बाहरू भट at बह. संग सुति, सति, है सयान होत । UL 


faa भो झुंड eee 
सेना प्र ray ange. लख शूस्चीर अधिकारी मप | 
मंगल-अह-सप्रान मन जाळ, मेळ भूष सुख, HESS 


लोन दाव निसक हो, पातक, राजा, हेग ॥ 
जस्ति aft सय रोह. cage नह, कहथि चतुर होतो पहि रप! 
मोन सतावें तिबछ मात्रके, निश्‍्चय,-रोग, पाप ओ भूप ॥ 


os खिली मे विहारी 


चो कहूँ ए, 
लवहक फहलहिखों, शन हो नियुणी युवान । 
यषा, ज्योतिक होयव तर्कमा ॥ 

Ces 
eat सबन तम 


ET 


बसी कोजकै बन, 
saga गरजि हरि. सिंहनाद-सम्र बोल्छ जरसौ बेल छुनाय । 
आ यर he wets चिम हतात सवक तन लि, बय ॥ 
| 
संगति wat न पावही, पेर मिष लय । 
राखी We कमे, हाँ न होल घे ॥ 
प रहे शे कुमति-चकरमें,.. सत्सकृतियहु. खुमति न... आय] 
राखु मिळाव कपूरडमें पर--होंगु aor ge नहि पाब ॥ 
[ ६३६ 
बरो पुराण तानि, 
कस करि राखी मिस यु 
सुनि पर-तिय-रति-योप भौरवी, aay चिहुलि से लल gui! 
योगा पण्डित सुहघरि आयल, विहसतिके रोफल के जोर॥ 


ae 


reer बॉब । 
at fine गांव ॥ 
र ee Ra) 


| उठवा नागरिकताक तामपर, sear है. सब 


गम गमास्गणक वसा, 


aft, पुनि-पुनि छै दोषं निश्वाल। 
त कसम, उज्वल सहि oie Bo tees 
[we] 


५ नरकी. अह eed, गति एके करि जोब | 


नेतो नीचो इ र्ष, नेतो ka हो ॥ ८० 
fare नरक भो. नलन्तीरक गति; देखछ जाइछ एक समाल । 
हि जलवा नीचा. भै चछ, पाही. ततवा उस्न y 
न [ em ] 

मतय सम्पति-खिठ, अन-सरोज बढ़ि जाब। (-८- 

wee, ७ न बिर, नह सुख महम ॥ 
पृति-बड़ति धत-जछ बहुलासों, भूष मन-्कमल aga’ वढि जा । 
जल घटट मन-सरोज git, नहि घट, वरु जाय करिहलाय ॥ 

£ ४४७४ ] 
शो जाही चर स धरे, भैयो होव न मि! 
Ferme न gayi, नेह ate चित ॥ 


चाही नहि घटे लच्छता, tage’ मलिन मतही नहि मित्र! 
Rex fiat wnat, कर छक्नाय न आई अपवित्र ॥ 


सो ताको सागर, जहाँ--जाकी प्यास वुकाय | 

नदी. a, पोखरि; सोती अछि, अति अथाह, अति उत हक, दा 

cage पियाल जाय जकरालों, तकरा-हित अछि संह सु हु be. बुष 

[६६ ] शि बो 

, जव (नीत शकोत इ, शौ चरि धन भोरि । | क. 

ay कर जो जुरे, तो कनक कनझते. सौगुनी, सादकता अधिकार । Co 
जा खाये बौरात दया पाये. बोराब ॥ 

छि घधुरलों aay) अधीक । 

नक पोलदिखोँ मद थोक ॥ 


oat fh Gat, ae gee । + ie 
हि. उसि बगर, जगर-मार दूति, होति » ओड ॐ हाँसी भरी, ग भौहनरी भाल । 
rls hs a मो सन कहा ज पी ज्यो, पियत तमाखु काठ ! 


age नवीन che खाड़ी भो, मुखक-चमक अति सुन्दर सोह। 
अनलॉ-श्र्सों घूमि रहलि अछि, जग-मग व्योति हळ. मन मोह 
£ ६४८ J 
सोहन संग भमानको'-ईौ कहत सब लोग | 
पाल-पीक जोडन बने, कातर मेनन जग ॥ 
ng eames: शोती अछि“-'घनुध' कईछ गोह सब सर 
अरुण thal, पान-पीक ल 
[ ६७६ 
चित विदु जोग मुमि, भयो भदे पत सोग । 
सुको जारश जोग ॥. 


युक्त हग, मा नाकं, she ऊंच ay सुरार 

> यक Me | 

पियल हम! मनें की ओ नहिं ! पितत पीनो, कह Leis 
tty 

करो, तो. जित बरो. काट 

गर्नै छोग उत्पात 

ग यो सग अति aaa sto । 

fa कतडू रेलाक चन्द्र छत्ति, उत्पातक भय लॉक कछ ॥ 
t 

जदा अलावि 


वा न धुमद हो, वा कर पतिसों कोडि विवाद | 


| वित-वत्र-पोग-विययारि 
"निज ढाक) छुनु छुन Fe 


Raw meat मुदित उ्वेतियो, 


जिक ल्याद्‌ ॥ 


———-—-—“‘ 0? ओएि 
sO 


जैचिली मै विहारी ड 
मैथिली में थिहारो 


, गई छ बति बहार 
अब अछि! रही शाकी, आत, कंरीक्ो डार ॥ 
जन छलह खुमन ओ ale दिन, age बहार गेल ओ दीति | 0 ths 
अमर ! gare पत्र-रहित अछि दारि स-काँट आय विपरीति ॥| ति ea a सोव अति बाकि निजा 
IW ) ॥ प्रीति, कोकिला खेहारि 

१८ इह आसा aera रह, अछि aed मूल | it 
We qk orca इन कारन वे फूल ॥ 

adi amet अछि अटकळ अछि, 'घनुष' गुलाबक जडम जाय 

gi scat अही aft, चेह फूल से जैत फुछाय ॥ 
MO 

बरक इ डात अरि, न भि म लप 
` त अति पडमारता, परस सन भ पस 
सरस खुनमपर अलि मड़राइछ, "अनुष न झूकि, कपि डा | है 8 a 
ofa Sa cM उ करा नहि पति). फि ji हे ड तुभ शोमा-सम्मान । 

१८, ने t ४8 ] मार मध्य; गुणचात 
(. तलाक, सै ले गाह 


| जिन पीति कारे, कोकिळ दई रिरि ॥ 


हन दाख ने कुळ ॥ 
ey feat को न कहेँछ। 
छ सुमन gun शोलैछ॥ 


ofa पुराने यक, त-स 
अगे अन तु कहा समो में मनहर 
अदि परासो तषि बके पिक, गति अन्नला 
नव मेन की शेळ ! सरोवर 


|: 
ne अखिलो में बिहारी मि में बिहारी ine 
हू का पक कर कु 
चे संग नाहि वाल. prt यह, सुन तरबर ! मति भूल । 
हो बिंग ! जपत भे बिन पाहो, य नब बळ, फर, फुल? 


नलु न पायल, थिक वसस्त ई; खुक्ष ! खुनह, नहि Be विसारि । 


(Par कोता. विशा पतझडूलॉ, नव फळ) फल. पात ओ डारि ॥ 


बुक अछि] रहै सर्वदा पडवी सङ्घ 
एक मात्र जग तो पड्या | छह बघार्थ सुखनसहित fi 
t a] 
«og १, घण इक, देह 
आज! पराते वानि परि, तू. पच्छौडि मारि । 
स्वार्थ, सुकृति तहि, अमो oad विक, देलह “भल विचारि ay * 
आनक रपर fifa ater, वाज ! जाति निजके मैं तंग 


डारोगो यदि कपूर, लोडा जागि saga तजि 
(तता, खुपशव-महिमा नहि घटक, न दामे fing कम मेल 


[ || ८ [ ee) 
कर आदर पारे. aed आइ दाग | egy ce 400 लई 
creda, abel को सान ४ ee सोये ह हार ॥ 
दग दिल आदर यावि “ढः तो, केले अपन em 


डच पदक लोभ पडि, पड़के 


||. जति आद भक्त हाचि met आवर Eee ॥ a के पक हो, 
अस्त ध्यात पिनरा परो, 
दिवक फिरलो. विजडम 
सादर जाय. वज्ञाबल आजा, बलिक मप, भक्ष परेछ | 
४६६ ] 
अबला. ओन 
आक बहो होय ॥ 
जकर! ठो. जमे एको सर, मयो नहि एको पल छ| 
ओ आक मला, 'बचुव' फुठाइछ तथा परेछ 


मुंड काये हू रो. पोट कत-भार | 
ch बार aks पळ हि हा 
aging age नही. ज Buse कबर 
org राळ जाइळ-होय्रो, उरक ऊपरदिं माल 
[ दैक 


रशान 
artes 


१२८ 


afe जानह एहि पुरमे सला, चोया, समका 


र गधी ! मतिः्भंच श॑, अतर दिख्ाबह ताहि? fi 
a site) | प्रशंसा करें महार 
sage  फुळेल- कद जे, te! art 
अर मूषे गल्धो ! तो ओकरहि, अतर सह १ हा, धिक आले | 
[ ) भ्‌ 
हवम इदिह तया, जियो मतीरन a 
अमित: अपार अगाध रब, मारी. सूक पयोधि 


जेड-चिवमतीदक ferret, ताकि तारशुज्ञ राखन प्राण | 
6 


आवह छोडि विपत 


मैथिली में बिहारी 
ie | 


wa नाड, शो. को करत; धिन को लार! 
नहि arm वा पुर बलक, ah, भोक कार १ 


at जाह चल) के फर्रत अछि एते काह हा 


[ ६७. ] 
कर 


ये थिंक मारवाडमे, अमित अगाध 
tate ) 
'उम-करि-सुण-तरहरि-परो:-बह धरर चिर 


fran परिहरि अली, नरइरिके गून गार 
ह चुनि हरि-सुमिरण चित छाड | 


caer AE 
आड नित प्रति अहे 
[७ ] 


जगत जनो fe सकट, पो हरि ज्यो 


क्या आखिल सथ देखिये, आँखि न देखी नाहि 


gal जनाब जे समस्त जश, जनलह नदि 
Bors जाय जाति इगो सव, देखिन पड, 


(एको आमन, मौडो कहत. सरि 


।थिक व्यापार है 


प्याणि महान है 


नरहरि-युण गाउ ॥ 
नह ॥ 


तो से हरि दोष, 
इसी आंब 


मधी में बिहारी 


tie] 
जब, माढा, छापा, ति सरे न एको काम | 
मन के, नाचे em साँचै रासे राम ॥ 


“बचुष' तिळक, जप; माळ, छापसों, शे सक सिङ न एको काम । 
मल यदि काचे, नाँच व्यर्थ थिंक, होधि मुदित सोहि राम ॥ 
॥ 3 
अद जग कच. को, nd निराह 
प्रतिबिम्बित ललिते जहाँ, पक्के रूप अपार ॥ 
हम fiers? ई जानल, 'घलुप कान जस कॉस समान 
देख, जहाँ होछ प्रतिबिस्वित, एके प भनेक, प्रमाण 
[ १८९ ] 
इवान, प्रामः, किये नोहि.. ame । 

ag गि tome, भाण छो नहि आर 
rat षम अछि, ईश्वरभाति भति, अलल, अगोचर, ह 
उडिक अनुभव, श्रु ति-प्रमाणकं, ७९-स 
2 
0 पा 
fer जरे abet निपट, जे न काट काट ॥ 
तारि एहि मन-मवसमे cage ओता कोन वाट श्याम ! 
कपट-केयाड़ जड़ल इृढ़तालों, जाधरि खुडी न से दुखः ॥ 
[ te] 
2 जा भवनपारावारको, उ्खमि पारो जावर 
तिकजवि-हाबा-बाहिनो, गा बीसी आध 
vag? aft संसार-सिन्धु फे, हाँचि जाय सका के पार? 
अरी नारि-छवि-छाँह-प्राहिनो, बीचहिमे, नहि अछि उद्धार ॥ 


जाब! 
किछु जानल हाय ॥ 


१४० जैधिछा में बिहारी 


छात्र 


अजन, cor से ताज, "अनुप! न भल पकोवार । 
ओकरहि तो भजिल्लिल गमार 


4 


नीक ल प्रभु! age पुकार करस भै गेल , 

कथा जारि गज एक बेर अहँ, तारबाक य ति te 
१७९ ] 

दुख, चल साई नहि ae 


शक्ति दोखर कोनो, ae पकड़ि माला- 
मड, में जा जग-समुद्रसों पार ॥ 
§ ] 

यह बिटिया नहि और, त. करिया बढ़ 
ना ait मिल, डोले वार 
समय न परक सहायताक ई, «वह ओहि महादक खोज । 
sag शिलाक नावर जे 


] 
>. शोत मि राहे हैं धरइ; अद देखियो gate! 
बचे मो आनिके. शोधे गोधहि तारि ॥ 
सुयश रहत विर आव कोन विधि ! तोहर, देखब अनुष, मुरार | 
आब भावि. हमरासों भिङ्लढ, परिकल gar छरे तारि ॥ 
[ ६६७४ ] 
अर्थ भगे का दौलके ? को गारो ? gna! 
हे. किरत हो, fee इय ॥ 
लाह. फोन दीलक at tag 
कठ कूलिक animé चनि 


उदः गुणकः विस्तारक काल | 
बड़ाथि दूर में, न्यिणलों लस प्रगट गोपाल || 


J 


तारलह ककरा ? याम | 
सन्हृष्ट gar, की फास ? 


जैचिकी में बिहारी | असिलो मे 
विहारी 

१७३ 

[ ६] ह 

अ गन रोने, बिसर बह वारि जो see तिक 

ठम हू जान ! मनो भवो, आज-कलिके दानि तो बॉबी अपने गर 

झल. seen हँस TR गुण; orgy यानि से Re बिसारि । रेक पतिते fem जेल 

आए-कोलहिक भै गेळह, प्रायः दानी कलिक सुणि ! बहस यदि तर ite 


नहि अपन युरी से 
[Se अपन गुणो तों हैह ॥. 


कब करत रोल इं शोत न ग्यास ! सहाय। 
दुम हू लागी जगठयुह ! जम्नामक ! सजाय ७ 
करी wea देर ier ten Bf 
मेड ळानि जग-गुरु ! मरु! तोरो, विश्व-बलात "धुप दुशदाय ॥ 
[ १७ ] 
पकट भवे. राज, वास बे अज आध 
हेसे इरो कलेस सब, केसो, केसोराय ! 
लज मनछौं बलळाह सामि अज, गट मेळा थर ढिज-कुस आय | 
हमर हरू सद gee cage कपया केशव, केशवराय कै 
[ ॥] 
बूज डोलत दीन ही, जनजन जाँच जाय | 
हिथे लोम.उसमा वणान, ठु छु बड़ों खाय ॥ 
cept गीन Heme ah, गरस याचना करैछ 
Bae सलमा दृगपर देने, छोदोके मन पंथ wa ह 
[ fe ] 
सोते चित खोई हों, निहि पहितनके साथ । 
अरे गुनःओयुनशुतन, गनो न गोपोनाध | 
सल ओहने चित्त जाहिसा, "भुर! पतित सथ सँग तरिजाई ! 


गुण-झबगुण-्समूहे, काया-गन्‌ से हे यदा 


Ne 


इस 


मकी जै बिहारी पि 


Cena ति! 


rs सॉ, पहि 
सम-लम अति वियुल्क सुल तो 


करें. करोड़ों को चत संग्रह, gd करे पा साल, 
Feng. हमर सम्पति यढुपति थि, सदा विपलि-बिदारनिहार 


ai इं त्वा होड. 
wea करो, अति कठिन 
हन होषय- तेहन अपन गतिसों, हरि! जाड 

मरा तारक, भव माठ 


जहन हेत होम 

हठ नहि करू, गोपाछ ! फठिन अछि--अति, हः 
[ ०० J 

जो इुबत जग atom, तौ 

ea होते सरल खित-“बखत, Pitter 

जयो दिल्दा। जग कर) तजब न-हमड कुटिलला, दीगो 

पतन हर लाक मम सितमे--कुखित, थप isi 


के करनी ओर। 
yt सघन ता देशव हमरा करनी. 
हें खूब शेल. यन, वल, मन बि 

५ बल, भम Fag, रनद 

इल, wat 

सम पलि र रह 

at अक gem 
समय aah, बदल अति 
अही. यो, व 

omit निडुर हा | पा, छि 


१४६ मैथिली में बिहारी 


=a मेधि में बिहारी twa 
अधने-भपने मत oh, on माइत सोर। [ ७१५ ] 
नयर wd ict safes गुरुजन दूजे व्यक को, नित उहि रत fears | 


कोनहुबिधि सबके सेवक अछि, एक मात्र श्रीनन्दकिशोर । पतिको पति राखि यथ, भ क कव ॥| 
'निज-निज मलक हेतु व्यर्थ सब, gy विवाद करि फी जार ॥ | दोसर परिणय-दित नायकपर, नित उडि गुरुम को कर 
[ ७६ ] १ कढ बाँस यति वाला, पतिक प्रतिष्ठा अप रचौछ ॥' 
आन सरोवर कर-चरन, eres, gest | a 
समय आय उत्दरि शरव, काहि, करति अमंद { 


cag पैर, फर लाल कमल-सम, दग खब्जन, सुख चन्द्र-समान | 
| आघि सभ्यपर आरुह; कर फकरा तहि सुदित महान ) | घर-घर हिन्द 


ओहे बाई न हों सके, अहि सारो ह के 
बौरघ होहि न नष, फारि निहारे 
sagt छोट तर वैध मम 
alfa गुडारि-मुडारि Rag", 
[ oe] 
औरे गति, भौरे चन, अयो बदन'रैंग और। 
aos ते पिय चित af करें कहें गेल 
| चालि, बवन, मुख-रङ्ग ‘ag? अछि, आणे तरहक तोहर बाळं | 
germ दिन पति-चित-चढ़लो, चढ्छ भहु कह, तुअ वित-हाले ॥ 


गमे दामो अक अपार | 
उचित नहि, मुक्ता-हार | 


। सकळ चल -थाक a fa 
तारु msg, कह सरू-बाखी ताहि पयोधि || 


मधिल में बिहारी 


ह ब! हे तिर हाथ ॥ 
रला. aad भूप संगमे होऊ | 
i हाथमे विजय रहैछ 


मे कर Fag लाज है 


{बरसा 
भरी अनेक 
निह 


| 


an अकाज ? „ 


4 


मैथिली में विहारी te 


[ ५७ ] 
अरु ares 

त. तो कोदो छों, घाव के. ante 

eae दोहा सब, तथा aga’ अचूक तिख-तीर । 

if छोर ai अछि, किन्तु करेछ घाब गम्भीर ॥ 


Sh जह 


छ, तिथि नशो, दिन मंगळ, ore 
पाँच गेल झळ बाजि) हला अह्त-स्थित 
सन्‌ पसर चाशीस) ताङ हुक, म झु 


juan aaa aka उसि पथा zh 
स्तकमे' किछु अधिक अशुद्ध रहि गेलभछि | अतएव हार्दिक प्रार्थना 
अपने छोकनि पुस्तक पड़बासों पूर्व. कृपया निम्न-छिखित 
गुदाशुदिक आखुल्लार संशोधन करवाफ अवश्य कष्ट केळ जाय | 
पद्य-संख्या भाषा अशुद्ध शुद्ध 
मंगल-कामना मैथिली भरी are 


हिन्दी 


आवा 
मैथिली 
हिन्दी 
ली 


हिन्दी 
मैथिली 


'सोथिली-सन्दिरक नियमावली 
अद्देघ सज्जन-समुद्ाय ! 
धुनिक सुत्र एवम्‌ सुर 
मैथिळी-साहित्य-! 


aden आपा अशुद्ध 
uke अधिली दलका 
हिन्दी ` इग 
Afra पारवख 
ल्म 
नवोढा 


सव प्रकारे पूर्ण सहायता 
व्यवस्थित oar पूर्ण प्रभावशाळी संस्था 
हरत, हमरा चिस्डवटत कंदजाथ । 
नियम-- 

आना प्रवेश-शुक्त देताह, भो 'मैचिलो- 
छ stare 


क॑ "मलहर के 
[see कपा 


a a 


ica 


कत्ते 


प्रधान 


fein 
है आशनुधघारी दास, | 


aes) अध्यक्ष | 


कृ 


d 


La दोस 


री! 


-एक प्राति 
झरकाक कफ ES 


एकः 
अबश्य खरीद 
a 


